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आत्म-निदेकन 


संत साहित्य के इतिहयतकारो ने महषिकणाद्‌ का समय ईशापुर 
०० सौ से ५०० सौ के वीच मानाह। ये वैशेषिक दर्च॑न के आच 
वर्तक ये । इन्होने वैनेषिक' दर्न पर अनेक अन्थ लिखें ह । महपिक्रणाद 
्रभात पत्तन ८ काठियावाड ) के निषासी शोमन्चमां के शिष्य ओर्‌ धिव के 
अवतार ये । सेतो मे पडेहए अच के कणां को खा कर अपना जीवन निर्वाह 
करते थे अतः उनका नाम कणाद (८ कणयुक्‌ ) पड़ा । या कणञुक्र अर्थाव्‌ 
अणुजीवी होने के करण उनका यह्‌ नामकरण इजा । व्याक भारतीय 
चन में सर्वप्रथम उन्होने ही परमाणुवाद का प्रवतंन किया था । 


सतुत विष्य ^“नाङ़ी-विन्नान है । महिक्रणाद्‌ ने अपने को स्वयं 
हसके रचयिता के रूप मेँ स्वीकार करिया हैर । नाड़ी-विन्नान कौ परम्परा 
मध्यकाल से सीकर करते है । इतका व्यापक प्रतार योगश्चाज्ञ एवं सिद्ध 
सम्बदाय से हआ है । काठ विमाय के अनुपरार मध्यकाल ८ वीं शतान्दी. 
से माना जाता है। सिदसम्प्रदाय का मी काल ८ वीं श्ता्दी है । यदि 
नाडी-विज्ञान नामक भन्थ के रचयिता महर्षिं कणाद हँ, तो नाड़ी-विल्नान 
का निर्माण-ऋल चथी-पांचवीं रताब्दी को मध्य होना चाहिए । भन्थकार 


ने इस्‌ विज्ञान काअध्ययन इन्द्र से कियाथा, इन्द्र ब्रह्मा से तथा 
ब्रह्मा योगिराज श्चंकर से । देसी स्थिति से नाडी-विज्ञान मध्यक्राल के. 
न 


१. दे० “भारतीय दशंन', वाचस्पति गै रोला ( प° २२४ ) 1 
२. दे° वायुपुराण । | 
३. आस्ते वेदः पञ्चमो वंद्यकाख्यो वेत्ता कश्चित्तस्य नास्ते महेशात्‌ । 
` तस्माद्धाताऽध्यैष्ट तरमात्तुराषाट्‌ तस्माज्ज्ञात्वा वक्तुमर्हामि शाखम्‌ ॥ 
| -- नाडी-विज्ञान, प° १. 
४. दे० आयुवेद का व॑ज्ञानिक्‌ इतिहास की भूमिका, आचाय म्रिय्रत शमा । 


( £ ) 


पठे का है मोर इसका समय ईशा एवं पर्व शती है तथा ज्सक्रा सोत 
जायुवद है । इन बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि 
ङस न्थ के रचयिता वैशेषिक दद्यनकार है तो नाड़ी-विन्नान सिद-सम्बदाय 
की देन नही हे । 

एतिहासिक परम्परा मे कणाद ्राकतवेयाकरण की शङ्ख मे मी अये है, 
यदि दन तथा व्याकरण के ताथ-साथ आयुकंदके कषेत्रम मी इनकी 
उपलन्धि होती है तो कोहं आश्व्य॑मयी घटना नर्हा मानी जायगी कोक 
महषियो के ल्यि यह स्वतः सिद्धयोगय था। ये अति प्राचीन है। न्ह 
“नाड़ी का नान सित व्रह्मा तथा इन्द्र की परम्परा से तीपे प्राप हमा था । 

यदि यह दुराप है कि नाड़ी-विज्नान मध्यकालीन सिदतम्प्रदाय की 
देन हे तो हमे कल्यना करनी पड़गी क्रि महर्षिकणाद वैरेषि दर्धनकार से 
अन्य करोह हं जो मध्यकाठ मे हए थे; जिन्होने इसक्रा निर्माण किया । वे 
कित देश्च के निवासी एवं क्षित वंशपरम्परा के थे, यह अमी अन्वेषणीय है । 

नाड़ी से वात, पित्त, कफ,“ दनद्र तथा सत्िपात के रोगो उनकी साध्या- 
साध्यता विररेषतः म्रत्युकाल का अच्छी तरह पता चल जाता है। नाड़ीकी 
सूक्ष्म गतियो पर त्िचार करने बाल्य चिकित्सक त्यु का तमय, सप्ताह, दिन 
तथा षष्टो मे ज्नान कर सशता है; किन्तु इसके ल्यि मन की एकायता 
जावस्यक है । इस न्थ मे नाड़ी की विभिव्र गतियो का वर्णन विस्तार 
पक दिया गया है । यहाँ तक कि विभि कायो को करने.पर तथा भिब- 


मिक पदाथा को खाने पर जती २ नाड़ी की गतिया होती है उन सवक्रा ` 


अन्तर वि्तारएंक वणित है । साधिपरातिक रोय एवं प्त्युकालिक नाड़ी- 
स्पन्दन का विवेचन यहां अपने ढंग का अवं हे । युनानी चिकित्सा तथा 
एलोयेथिक चिकिंत्सा-प्डति में मी नाड़ी-विन्नान का विचार है जो भारतीय 
नाड़ी.विन्नान ® ही देन हे । यूनानी-नाड़ी विन्नान बिलकुल मिठता-जुलता 
हे न्तु एलोपेथिक नाड़ी-मिन्नान कुक भिव हे । ्रतंगतः दोनों प्रकार के 
नाड़ी-विन्नान का दिन्द्॑न परिशिष्ट मे विरेष अकार से करिया गयाहै। 
नाड़ी का लच्छी ५६ तरह ज्ञान होने से रोग का निर्णय तथा चिकित्सा मे बद्ध 
युषिभा होती है ओर दुषंटनाये होने की सम्मावनारं नही रहती है । ` 


( ७ ) 


अपने वरिष्ठ भित्र श्रीराजकुमार द्विवेदी डी.जआह.एम.एत. आयुेदाचा्यं 
सम्प्रति राजकीय आयुेदिक विकित्ाधिकारी नगरकषेन वाराणस्ती के प्रति 
आमार ्रकट करता ह, जिन्होंने इस मन्थ की सम्पचता मे योगदान दिया 
है । अपने सहयोगी शीश्चोमनाथ द्विवेदी एवं श्ीभूलन पाण्डेय प्रधानमन्त्री 
सहायक संक्रामकरोग अधिकारी संव का तन्न है, जिन्होने समय-समय पर 
पथ-पदर्धन कर अपनाया हे । 

सम्पादक श्रीकपिलदेव गिरि को हादिंक धन्यवाद अर्पित है, जिन्हनि 
माषा-नुटियों का संसोषन कर इसे रुचिकर एवं उपादेय बनाया है । 

चौखम्भा ओरियन्टालिया के प्रकाञ्चक को विष धन्यवाद है, जिन्न 
यथासम्मव शीघ्र प्रश्रित करने मे विशेष रुचि ठी हे । 

अन्त में विज्ञपाठकों से निवेदन हे किं नाड़-विन्नान केवल अध्यनमात्र 
का विषय नहीं है; बल्कि इ्क्रा अम्बास एवं अनुमव अपेक्षित है जो कुछ 
कालस्य है | अतः.छात्र एवं चिक्षिसक वर्ग हसक्रा अभ्यास एवं अनुभव 
कर अनुगहीत करेगे ओर ब्रुटिर्यो से जवगत करारयेगे ताकि मविष्य मेँ युधार 
किया जा सके । इतिशम्‌- 


चै त्रशुक्ल प्रतिपदा निवेदक- 
संवत्‌ २०३३  इन्द्रदेव त्रिपादी 
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॥ श्रीः ॥। 
मदर्षिंकणाद्‌-कृतं 


@ (> 
नाडी-चित्ालनल्‌ 
विद्योतिनो-भाषाटीकाससुपेतस्‌ 


मंगलाचरणम्‌- 


यद्टक्तरेभ्यः पञ्चसंख्यागतेभ्यो वेदा जाता कग्यज्ञुःसामरूपाः। 
खायुवंदाथवेवेदश्च तस्मि्नास्तां शाम्भो भीकणादस्य भक्तिः ॥ १॥ 

जिसके पांच सुखो से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा श्रायुर्ेद सदित्‌ 
अथववेद उत्प हुए उस भगवान्‌ शंकर मे श्रीकणाद को निश्वर भक्ति होकर 
रहे । अर्थात्‌. शंकर जी ने ही सवेप्रयम अपने पांचा मुखो से संसार मेँ ऋग्वेद, 
यजुवद, समावेद तथा आयुर्वेद सहित अथववेद का उपदेश एवं प्रचार किया 
था, उस शंकर जी के लिये नमस्कार है ॥ १॥ 

वेयक्प्रचारकाः- 


आस्ते वेदः पञ्चमो वे्यकाख्यो वेत्ता कथित्तस्य नास्ते देशात्‌ । 
तस्माद्धाताऽध्येष्ट तस्म्रात्तराषार्‌ तस्माज्ज्ञात्वा वक्तमदय॑मि शाखम्‌ 1 

ऋग्वेदश्रादि चारो वेदो के अतिरिक्त आयुर्वेद नामक पाँचवाँ वेद हे ओर 
शंकर जो को छोड कर उसको जानेवाला यर कोई नहीं है । शंकर जी से ब्रह्मा 
ने अध्ययन छया नौर ब्रह्माजी से इन्द्र ने अध्ययन किया तया इन्द्र से पदु 
कर दही मे कणाद इस शाज् को कहने योग्य हा हं ॥ २॥ 

विमशं :-आादुर्वेद भ्ेववेद का अंशदहै। या यो कहना चादिए फि 
आयुकद का मूर सोत अयंबवेद है उषी से भायुर्वेद का प्रणयन हुश्रा ओर 
सनेप्रथम इसके प्रणेता शंकर जी हुए तथा शंकर जी से ब्रह्मा ने अध्ययन 


र नाडी. विज्ञानम्‌ 


किया, ब्रह्मा से--इन्द्रने अध्ययन क्रिया। इस प्रकार इन्द्रसे मटर्षिं कणाद 
ने अध्ययन कर नाडी-चिज्ञान का निर्माण क्रिया। इस्त उपाख्यान से ज्ञात 
हो रहादे करि नाडी-विज्ञान ्रायुर्वेदके साय ही प्रादुभूत इश्रा। बहत्त्रयी मे 
इसका निरूपण सूत्ररूप मेँ त्रिदोष के सिद्धान्त के श्राधार पर क्रिया गया दहे। 
जब त्रिदोष दु्टिके कारण तथा उसके उपद्रवबका ज्ञानदो जाता है, उसके 
अनुसार नाडीकी गतको लक्षणके श्राधार पर जानकर रोग का निणेय 
करियाजातादै। इसी कोश्याधार मान कर महायान सम्प्रदाय तथा सिद्ध 
सम्प्रदायने नाडी का स्वरूप रोगो के श्राधार पर उतार कर नाडौ-विज्ञान का स्वह्प 
उपस्थित क्रिया हे रौर तभी से यह रोगनिदान का साधन माना गया है! (श्रायुरवेद 
पाँचवाँ वेद टै मौर उक्षसे नाडी-विज्ञान तथा रसायनविज्ञान का ही बोध होता 
टे क्योंकि बृहत्यौ मेँ नादोविन्ञान का उल्लेख नहीं मिक्ता । यहमभी कि 
योगशा से नाडविज्ञान की परम्परा चलो ) इत्यादि बति समञ्चमें नहीं अरातीः; 
कर्योकरि सवेप्रथम ्रायर्वेद को प्रचारक महादेव जी टै, तो उन्डाने केवल नाडीविज्ञान 
तथा रसशाख् का हो उपदेश क्रिया । भायुर्वद के शेषभाग का प्रचारक कोन दोगा 
जब यह निर्णीत है कि ्रयवेवेदसे ही आयुर्वेद का दुर्भाव हुश्रा टै । इसे 
यह मानना पड़ेगा क्रि श्रायुर्वेद के साथ ही नाडीविज्ञान का उपदेश हृश्रा, जरन्त 
नाडीविज्ञान का विक्ा्तन हदो सक्ा। चृदत््रयीमें इसका उपदेश सूत्ररूपमें 
हृश्मा रौर महायान तथा सिद्ध सम्प्रदाय ने इसका. विस्तार शरिया-- यह मानन 
नाडी-विज्ञान को अ्ननापं मानने की वक्षा ्रधिक उत्तम एवं युक्तियुक्त है 


नाडीनां संख्या मूलस्थानश्- 


सादंत्िकोख्यो नाड्यो हि स्थूलाः सक्ष्मश्च देहिनाम्‌ 1 
नाभिकन्द्निबद्धास्तासितिये गूष्वंमधः स्विताः। ३॥ 


. नादिर्यो की संख्या तथा उनका मू स्यान-प्राणधारिर्यो के शरीर में सादे 
तीन करोड मोरी तथा पतली नादिर्याँ होती दै । वे नाभिकन्द से बंधी है है श्नौर 
वे नाभिकन्द में तिरछी, ऊपर तथा नीचेकी ओर संर्लगन होकर स्थित द। 
.र्थाकत नामिकन्द से ही स्थूलक्षप से निकल कूर ऊपर तथा बग की 
न्नोर जाकर शाखा, प्रशाखारश्रो मे बिभक्त होकर सम्पूण शरीर में फेरु गहै है । 


'विद्योतिनी-भाषाटीकासयुपेतम्‌ । ३ 


इनकी संया सादे तीन करोड दै 1 अन्य तन्नो में इनकी संख्या भिन्न दहै । गणनां 
वशिष्ट से कोड विरोध नहींदहे।॥३॥ । 


्राकृतिकममेदेन नाममेदः- 


दासक्ततिसदस्नन्तु तासां स्थूलाः पकीत्तिताः । 
देहे धमन्यो धन्यास्ताः पञ्चेन्द्रियगुणावहा ॥ ४॥ 


्माङृति एवं कमे भेद से नाम भेद-उन सादे तीन करोड़ नादियो मे बहत्तर 
हजार नाड्यो स्थूल ( मोरी ) टै जो रपोर्चा इन्दिर्योके गुर्णोको एकंस्थानसे 
दूसरे स्थान को पर्दुचाती है । ( नाभिकन्द से निकली हई बहत्तर हजार नादिर्याः 
विभक्त टोशर्‌ श्ल, कान, नाक्र जिह्वा तथा चर्म के गुण शब्द, गन्ध रस, स्पर्शं 
एवं अन्य गुणो को वहन करती दं अर्थात्‌ इन्दींके द्वारा इद्धर्योः अपने-्रपने 
गुणो को ग्रहण करती) ॥ ४॥ 
तासां च सक्ष्मखुविराणि चातानि सतस्युरतानि येरसरूदन्नरसं वद्धिः 
आप्थाय्यते वपुरिदं हि चणाममोषामम्भः स्रवद्धिरिवसिन्धघुशतेः समुद्रः 

इन बहत्तर हजार नाड्या मे सात सौ नादियाँ है जो सूच्म चिद्रिवाटी, 
दोतीदै। ये सत सौ नाडयो अननरसको वहाकर शरीरको निरन्तर 
सींचती हई तप्च एवं जीवित रखती टे, अर्थात्‌ इन्दींकेद्वारा ही शरीर का प्रत्येक 
भाग सींचाजाताटहै जिससे शरीरके अवयव पष्ट होतिदै। वैसेहीये 
नादिर्याँ शरीर को सींचती हं जसे बहती हई सेकडा नदि ँ समुद्र के जख मे अविष 
होकर ससुद्र को परिपणे करती हं ॥ ५॥ 


अपादतः रततगाजमशेषभेषामामस्तकरादपि च नाभिपुरःस्थितेन । 
सरदङ्ग इव चम्मेचयेन नद्ध कायं चणासिह सिराशतसत्तकेन ॥ ६॥ 


मस्तक से लेकर पेर तक फेले हुए मनुष्य के शरीर के अवयव नाभिकन्द- 
स्थित सातसौ सिरार््ोसे बंधे हुएदै; जसे, खदन्ग एक तरफ़ से दूसरे तरफ 
तक पतते चमडे की पष्ियोसे बधा रहता हे। भ्र्थात्‌ जंसे पतले चमडे की 
पद्या से खदक्न एकर से दुसरे छोर तक्र धा. रहता है; वैसे ही मनुष्यो 
का शरीर भी नाभिकन्द से निकले हुए खातसौ सिरार््नोसे रेषा बैधादै 
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जिससे शरीर के अवयव शपने-अपने काम कर सक्रे। नाभिङकन्द से निकली हई 
ये सात सो सिरा्ये ऊपर, नोचे, बगल में फैलक्रर शिरसे तेकर पैर तक अवयवो 
को यथास्थान स्थित कर अपने-अपने काम को कराने में समर्थं रोतीदहैं॥ &॥ 


परीक्षणीया नाडी- 


शतसत्तानां मध्ये चतुरधिका विरतिः स्पफुखास्तासाम्‌ । 
पका परीक्षणीया या दकषिणक्ररचरणविन्यस्ता 1 ७1 


परोक्षा करने के योग्य नाडी-पूर्वाक्त सात सो सिरा्रोमें से चोबीस नादिर्या 


स्पष्ट ( साफ-सखाफ ) दै चर्यात्‌ स्पष्ट रूप से मालूम पडती दै । इन चौबीस नाद्यो 
मे सेकेवर एकटही नाडो परीक्षा करनेकेयोग्यदैजो दादहिनेहाय तयापेरमें 
फेली इड है । ( सुश्रुतके अनुसार नाभिकन्द से चौबोस नाडयो निकलतो 
द जिनमेंसे दश ऊपर, दश नीचेको तथाचार तिरछी गर हु दे! 
इन चोबीस नाडिययोमे सेएकरदी नाड़ी परीक्षाके योग्यदहैजो दहिने हाय 
तया पैर दको गई दै ( कभी-कभी मरणासन्न श्रवस्या में दाय की नाडी फड्कती 
हुई नदीं जान पडती । उस समय पैर . नाक, कण्ठ तथा लिङ्ग आदि स्थानं की 
नाड! देखक्रर जीवन का ज्ञान करते दै ) ॥ ७ ॥ 
वियंकक्रमो देदिनां नाभिदेशे वामे वक्नं तस्य पुच्छं च याम्ये | 
` ऊर्व भागे हस्तपादौ च वामौ तस्याधस्तात्‌ संस्थितौ दस्तिणो वौ 1\८॥ 

मनुर््यो के नाभि के पास कूम नाडी रहती हे। ( कमं नाडी उस स्थान को 
कते हे जहाँ कठुए कौ आ्राङृति का एक स्यान.बना हुमा है ओरौर तिरे भाव से 
स्थित दै) वह तिरद्ेभाव से स्थित दै ओरौर उसका सिर बाई ओर तया पूछ 
दादिनी ओर बां दाय-पेर ऊपर कौ श्रोर तथा दाहिने दाय-पेर नीचे की ओर 
है । यह कूम पुरुषो मे अधोमुख तया च्ि्यो में ऊष्वेमुख रदता हे ॥ ८ ॥ 

वक्त्रे नाडीद्धयं तस्य पुच्छे नाडीद्ययं तथा। 
पञ पञ करे पादे वामदद्षिणमागयोः॥९॥ 

पूर्वोक्त कूमं के मुखमें दो नाडयो तथा पमे दो-दो नाद्या एवं पोच 
नाडि दादिने हाय, पच नाड्यौ दादिने पैर, पाँच नाद्यो बाय हाय रौर 
पौल नादियोँ वाये वैर में दै। र्यात्‌ बाय हाय तथा पेर से निकल कर दश- 


'विद्योतिनी-भाषारीका ससुपेतम्‌ । ५ 


नादिर्या ऊपर को, दाहिने हाथ एवं पैर से निकलकृर नीचे को तथा-मुख एवं 
पूचछसे निक्रल्कर तियक्‌ (बगलोमें) गईदै। (ऽस प्रकार नाभिचक्र से 
चोबीस नादयां निकल्ती रै) ॥ ९॥ 


वातं पित्तं कफ इन्द्ध सन्निपातं रसं त्वक्‌ 
साध्यासाध्यविवेकञ सवं नाडीः पकाायेत्‌ ।॥ १०1 


वात, पित्त; कफ प्रत्येक का क्षय, बृद्धि तथा परकरृतिस्य द्िदोष ( बात-पित्त, 
चात-कफ़, पित्त-कफ़ ) का प्रकोप तथा सन्निपात ( वात, पित्त, कण तीना दोष ) 
करा प्रकोप, रसत तथा रक्तको अधिकता या न्यूनता तथा साध्य ओर साध्य 
रोना का-विशेष कर सन्निपात का-ज्ञान, ये सव नाड़ी प्रकाश करतो दै श्र्थात्‌ 
चिकित्सक नाडी देखकर इन वातो का पता क्गालेतादे॥१०॥ 


सव्येन रोगध्॒तिक्कूपेरभागभाजाऽऽ- 

पीडय।थ दक्षिणक्रराङ्कुलिकात्रयेण । 
अङ्कृछटमृल्मधिपञ्िममागमध्य 

नाडीं परभञ्जनगति सततं परीक्षेत्‌ ॥ ११ ॥ 


चिकित्सक वार्येदहदाथसे रोगकरो धारण करनेवाले कूपर ( कोटनी ) के 
्न्दरके भागको मदंनकर दादिने दाय ॐ तीन श्रंगुखि्यो से अगूढ के. मूल 
के नीचे, मध्य मागमे वायु के समान गमन करनेवाली नाड़ी कौ निरन्तर परोक्षा 
करे। (अर्थात्‌ बार्येदाथसे कुपेर संन्धि, कोदनीके अन्दरकी शओ्रोरका 
भाग मदन छर यानी रागे पद्ध कर नाडीका मागं साफ कर करोटनी को पकडे 
रहे ओर दाहिने दाथ के तोन अङ्कङी तजनी, माध्यमा तथा ्रनाभिक्ठा) से 
ंगुठे के नीचे ( एक अङ्कष्ठ छोडकर ) वातनाडौ यानी वात, पित्त, कफ, इन्द्र 
तथा सज्िप्रात ङी गति करा बोध करे! कलाईेके दो ्रङ्कल स्थान पर अङ्ग 
के नीचे तजनी, मध्य में मध्यमा तथा अन्त मं श्रनाभिका ्रङ्खलीसे दबा दबा 


कर नाडी कौ गति का अनुभव करे ॥ ११॥ 


१. गदाक्रान्तस्यदेदस्य स्यानान्यष्टौ परोक्षयेत । 
नादी मूत्रे मलं निहां शब्दस्पशेरगाङृतीः ॥ ना० प०. ॥ 


- नाडी-विज्ञानम्‌ 


परीक्षायाः काररीतिः- 


प्रातः छरतसमाचारः कताचारपरिग्रदम्‌ । 
सुखासीनः खलरासीनं परीक्षाथेमुषाचरेत्‌ 1 १२॥ 
नाडी परीक्षाका समग्रतया नियम- प्रातःकाल ही मल-मूत्रादि नित्यकिया 

से निवृत्त होकर चि ित्छक आराम से वेटकरर नितव्यक्रिया से निद्रत सुखपूवंक वेठे 
हए रोगी के नाडीकी परीक्षा करे। ( प्रातःकारु नाडी देखने की परम्परा 
सामान्य है । रोग की तीव्रावस्यामें या ्रावश्यक्रता होने पर किपी भी समयमे 
नाडी देखी जा सक्तीदहे। किन्तु रत्रिके विश्राम के बाद स्वतः नाडी श्रपनी 
भाकृतिक दशा में रहती है उस समय नाङी-परीक्षा करने पर रोग का निणय 
सरल्तासेहोजातादहे। दोपहरको उष्णताके कारण तथाशामको दिन की 
परेशानिया के कारण नाडो? की गति चच्वर होती दहे! अतः भ्रातः नाडी देखना 
उत्तम है )॥ १२॥ 





१. एकाड्लं परित्यज्याधस्ताद्ुष्टमूकतः । 
यत्नवास्तां परीक्तेत ह्यभ्यासादेव ल च्यते ॥ 
स्रीणां भिषग्बामदस्ते वामपादे च यत्नतः । 
पुसां दक्षिणभागे च नाडीं विंद्याद्विशेषतः ॥ 


, नाडी परीक्षण का सामान्य नियम-- सदयः स्नातस्य भुक्तस्य ्षुत्तप्णातप 


शीलिनः । व्यायामध्रान्तदेहस्यसस्य्रङ्नाडी न बुध्यते । 

स्नान तथ। भोजन करने के तुरन्त बाद, भूख-प्यास कौ अवस्थार्मे, धूपमें 
घूमने एवं व्यायाम करने के वाद्‌ अच्छी तरह नाडी का ज्ञान नदीदहोता दै । 
अतः इन श्वत्थाश्चो में नाडी देखना एवं दिखाना दोनो ही निरथेक हे । 

(१) नाडो परीक्षा करते समय चिकङ्कित्घक एवं रोगी को सावधान रहना 
चादिए । | 

(२) रोगीको बेटाकर या ज्टाकर परोक्षा करना उत्तम दै। परीक्षा 
करते समय श्र॑गुष्ठमुल के एक अंगुर नचे.तजेन, मध्यमा तथा अनामिका अंगुलिर्यो 
से वात-्ादि की परीक्षा करे । परीक्षा करते समय नाडीको दबाकर तथा दबाने 
के बाद छोड़ कर नाडी गति का अनुभव करे प्रकोष्ठकी नाडी स्पष्ट न होने 
पर कनपटी एवं बाहु मूल ्रादि की नाद्यो खे रोग का निर्णय करिया जाता है । 


"क क प कक क ह चक 


“विद्योतिनीः-भाषाटीका समुपेतम्‌ । ७ 


तेलाभ्यङ्के च सखुप्ते च तथा च भोजनान्ते । 
तथान ज्ञायते नाडी यथा दुगंतमा नदी ।॥ १३॥ 
तेर मालिश करने के बाद, सोतेसमय, भोजन करते ` समय तथा भोजन ` 
करने के बाद नाडी का ज्ञान अच्छी तरह नहीं होता दहै। जसे, गम्भीर नदीकी 
गति कान्ञान नहो होता। अर्थाव्‌ पूर्वोक्त रमय मे नाडी गम्भीर रहती दै अौर 
स्वाभाविक गति छोडकर विकृत गति धारण कर लेती है ५१२॥ 
अङ्गष्ठस्य तु मकेया सरा नाडी जीवसाक्षिणी। 
तस्या गतिवशाद्धिद्यात्‌ खख दुःखं च रोगिणाम्‌ ॥ १४॥ 
अंगूठे के मूलके नीचेजो नाडो गति करती दै वह जीव की साक्षी" दहै 
अर्यात्‌ उसी नाडी के फडक्नेसे दीज्ञान होता क्रि प्राणी जीवित दहे। नाड़ी 
की गतिसेहोरोगोके खख-दुश्खकाया रोगी के रोग एवं उसी साध्यासाभ्यता 
काज्ञान करे ॥ १४॥ | 


स्नायुनाडी वसा हिसा धमनी धामनी धरा। 
तन्तुकी जीवितज्ञा च सिरापय।यबाचिकाः॥. १५ ॥ 
स्नयु, नाडी, वसा, हिला, धमनी, धामनी, धरा, तन्तुकी तथा जीवितज्ञा ये 
सव शिरा के पर्यायवाची शब्द है ॥ १५॥ 
अगुलित्रितयेन त्रिदोषनज्ञानम्‌- 
आदौ च वहते वातो मध्ये पित्तं तथेब च । 
अन्ते च वहते शटेष्मा नाडिकाजयलश्चणम्‌ ॥ १६ ॥ 


तोन अगुलीसे त्रिदोष ज्ञान-अगृढेके नीचे एक श्रंगुरु छोड कर नाडी 
पर हाय रखते दै । पदल्ञे वात कौ नाडी, मध्यमे पित्तकी नाडी तथा अन्तमें 





१. अरित प्रोष्ठगानाडी मध्ये कापि समाश्रिता । 
जीवनाडीति सा परोक्ता नन्दिता तच्ववेदिना ॥ 
अद्ुष्ठमूलसंस्था तु विशेषेण परीच््यते। 
साहि सर्वाङ्गजानाडो पूर्वाचार्यैः सभाषिताः ॥ 


( नादी-परीक्षा ४०५) 


८ नाडी-विज्ञानम्‌ 


कफ की नाडो चलती दै। ये तीर्नोनाड़ीके. लक्षणद्ै। ( चात के चश्चल श्रौर 
गतिमान होने से पहले घात नाडी फड़कती हे, पित्त नाड के उष्ण एवं चपल होने से 
मध्य में फडूकती है तथा कफ नादी के शंत एवं मन्द होने से श्रन्त मे .मालूम 
पडती हे \ श्रवा नाडी स्वभाव से ही तजनी के नीचे बात नाडो, मध्यमा के नीचे 
पित्त नाडी तथा शननाभिकाके नीचे कफ नाडी चख्तीदै॥ १६॥ 


दोषलक्षणज्ञानम्‌- 


चाताधिका वहेन्मध्ये त्वग्रे वहति पित्तला । 
अन्ते च वहते शद्ेष्मा मिचधिते मिभ्ललक्षणा 1 १७ ॥ 


दोषके लक्षण का ज्ञान-जब वात दोप श्रत्यधिक्र प्रकुपितदहोतादै तो वायु 
की नाडी ( सपेजलोकादिगति ) मध्यमे चलती दहै। पित्त के श्रत्यधिक् प्रकुपित 
होने पर पित्त नाडी ( काकः रछावक्र की गति ) श्रागे चलतो है तथा कक के अ्य- 
धिक प्रकुपित होने पर कफ नाडी ( राजर्हसादि की) नन्त में चलती दहै। 
दो दोष कै प्रकुपित होने पर दो दोर्पो फे लक्षण तथा सभी दोर्पोके प्रकुपित दोन 
पर सभी दोषो के लक्षण उत्पन्न होते टं ॥ १७ ॥ 


आदौ च वहते पित्तं मध्ये दृदेष्मा तथेव च । 
अन्ते प्रभञ्जनो ज्ञेयः सर्वशाख्विशारदेः ॥ १८ ॥ 
आदि में पित्त की नाड़ी, मध्यर्मे ख्फकी नाडो तथा अन्तमें बात की नाडी 
चलतो दै। एेसा शाखो के विशोषक्ञाका मत है। ( सतरद्बोःतथां अटारहवों 


ये दोना श्लोक प्रक्षिप्त मालूम पड़ रहे हँ । क्योकि ये लक्षण अन्य तन्त्रो मे नदीं 
भिलते ) ॥ १८ ॥ 


स्वस्था नाडी- 


भ्रूकताञुजगप्राया स्वच्छा स्वास्थ्यमयी' सिरा । 
स्ुखितस्य स्थिरा ज्ञेयातथा बलवती मता। १९॥ 





१. श्रगुष्टादृष्वै संलग्ना समा च वहते यदि । | 
निर्दोषा सा च विज्ञेया नाडीलक्षणकोविदेः ॥ ( नादी-परीक्षा ) 


है? + चर 


॥ वका बा क क अ पाक काकाः क क क 
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“विध्योतिनी भाषाटीका समुपेतम्‌ । ६ 


स्वस्य नाडी का लक्तण-स्वश्य पुरर की निर्दोष नाडी केचुश्रा तथा सोप 
की तरह स्थिर एवं धोर गति से चल्तोदहै ओर बलवान्‌ होती दे। अर्थात्‌ 


 स्वघ्य एवं निरोग पुरुष की नाड) स्थिर एवं मन्द होते हुए भी सबल होती 


टे ॥ १९॥ 


प्रातः स्निग्धमयी नाडी मध्याह्नऽप्युष्णतान्विता । 
सायाहे धावमाना च बिराद्रोगविवजिता॥ २०॥ 


स्वस्य एवं रोग रहित व्यक्ति की नाड प्रातःकाक स्निग्ध ( चिकनी एव मन्द्‌ 
गति ) चक्ती हे । दोपदरको उष्णतासे युक्त तथाशामकरो चच गतिसे 
चलती है। इस प्रकार की गति उन व्यक्तिर्योकी होतौदहैजो अधिक दिना से 
निरोग होते टं । ( प्रातः काल कफ़का प्रशछोप, दोपहर को पिंत्तकाप्रकोपतथा 
सायंद्मल वात का प्रकोप सामान्यतः दहदोतादहै। इसीके आधार पर प्रतःकाऊ 
मन्द्गमना स्निग्ध नाडी कफकी होती दै, मध्याह में चपर गामिनी उष्ण नाड 
पित्त की होती दै तथा सायंश्नाल वक्रगामिनी तथा तेज नाडी बात की होती है। 
यह लक्षण तब होता है जब व्यक्तिं धिक दिना से बीमार नहींदहोता है) ॥२०॥ 


नाया वातादिज्ञानम्‌- 


 वाताद्वक्रगता नाडी चपा पित्तवाहिनी । 
स्थिरा.ष्टेष्मवती ज्ञेया मिधिते मिधिता भवेत्‌ ॥ २९॥ 


नाडी के दारा वात-आदि दोप का ज्ञान-नाडी वात दोष के प्रकुपित्त होने 
पर वक्र गति ( टेढ़ी-मेद्ी चाल ) चलती हे, ` पित्त के प्रकोप से च्ल एवं फुद्‌- 
कतो हुई गति से चलती दहै तथा कफके प्रकोपदहोने से स्थिर एवं मन्दगति से 
चखती है । श्र्थात्‌ नाडी के वक्र (टेदी-मेदो) चलने से वात का प्रकोप, च॑चल गति 
चलने से पित्त का प्रकोप तथा मन्द गतिसे चलनेसे कफ का प्रकोप समञ्चना 
चाहिए । जब नाड़ी वक्र तथा चश्चल चले तब ॒वात-पित्तका प्रकोप, चक्र तथा 
स्थिर गति से चले तव वात-कफ का प्रकोप ओर च्ल एवं मन्द गति से चेतो 
पित-कफ प्रकोप एवं- वक्र, चश्चरु तथ मन्द गति से एक साथ चरे तब तीना 
दोष! को प्रकुपित समन्न ॥ २१॥ | 


१० ` नाडी-विज्ञानम्‌ 


सपेजल्गरौकादिगति वदन्ति विवुधाः परमञजनेन नाडीम्‌ । 
पित्तेन काक-लावभेकादिगति विदुः सखधियः॥ २२॥ 
र(जसमयूराणां पारावतकपोतयोः । 

कककुटस्य गति धत्ते धमनी कफसंभ्रता 1 २३॥ 


नादी-ज्ञान के विशेषज्ञाका मते कि नाडी वायु के प्रकोपसे सोप तथा 
[न (= = [+ न 
जकर की तरह टेदी-मेद्ी चलती दे, पित्त के प्रकोपसे नाडी कौश्मा, लवा तया 
मेदक की गति के सदश तथा च्यक गति से फुदक कर चलती दै तथा कफ़ 
के प्रकोपसे नाडी राजहंस, मयूर, परेवा, क्वतर तथा सुर्गीं की गति की तरह 
गम्मीर, धीर तथा अन्दर की श्रोर घुसती हई चलती है ॥ २२-२३ ॥ 


मुहः सपेगति नाडीं मुहर्भकगति तथा। 
वातपित्तद्योद्भूतां तां वदन्ति मनीषिणः ॥ २४ ॥ 


जव नाडो की गति बारबारसोंपकी गति तथा फिरमेटक्को तरह कभी 
टेढ़ी मेढी तथा कभी फुदक कर चले तब वात-पित करा प्रकोप हुश्चा द एसा समन्षे। 
र्यात्‌ बात-पितत के भकोप से एसी नाडी चलती है ॥ २४॥ 


सुजगादिगति नाडी राजदंसगति तथा) 
वातश्ठेष्मससुद्‌ भूतां भाषन्ते तद्विदो जनाः ॥ २५ ॥ 


जब्र नाडो पले सोप श्रादि की गति टेद्ी-मेदी श्रौर राजंस रादि की तरह 
मन्द तथा स्थिर गति से चङे तब नाडी-विज्ञाता वात-कफ़ का प्रकोप हुश्रा हे पेमा 
समक्षे । अर्यात्‌ वात-कफ़ के भ्कुपित होने पर कभी टेद्-मेद्ो तथा कभी मन्द 
एवं स्थिर गति से नाडी चलती हे ॥ २५॥ 


 मण्डकादिगति नाडीं मयूरादिगति तथा| 
पित्तश्ठेष्मसमुद्भूतां भवदन्ति विचक्षणाः । २६॥ 


१. वातोदरे गति कुर्याज्जलोकासर्प॑योरिव । 
पित्तद्रेके त॒खा नाडी काकमण्डूकयोगेतिम्‌ ॥ | 
दंखस्येव कफोद्रेके गतिं पारावतस्य वा ॥ ( नाडीपरीक्षा, १७) 








'विद्योतिनीः-माषाटीका समुपेतम्‌ । ११ 


पित्त-कफ़ के प्रकोप से नाडो मण्डूक आदि की तरह फुदक कर तथा राजदंसादि 
की भांति मन्द एवं स्थिर गति से चलती दै । र्यात्‌ इस प्रकार नाडोकी गति होने 
पर पित्त-कफ़ का प्रकोप समन्चना चाहिए ॥.२६ ॥ 


सक्षमा शीता स्थिरा नाडो पित्तददष्मसमुद्धबा। 
कफवातोद्धवा नाडी सपं सगतिभेवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पित्त तथा कफ के प्रकोपसे नाडी की गति सूचम ( पतो ) शीतक तथा 
स्थिरहोतीदे। कक तथा वातके प्रक्रोपसे नाडो कभी सपं तयाक्रभीदहंख की 
तरह (८ कभी टेद्ी-मेदी तथा कभी स्थिर एवं मन्द ) चलती हे । अर्यात्‌ पित्त-कुफ़ 
की नाडो द्रूने में पतली तथा ठंडो श्रौर गतिम स्थिर एवं मन्द दोतीदहै ओर 
कफ़ वात की नाडी कभी स्पर्शं करने से टेढ़ी मेद्री तथा गति में यर प्रतीत होती 
हे ॥ २७ ॥ | 
त्रिदोषे नाडीगति :-- 
उरगादिच्ावक्रादिदंसादीनां च विश्रती गमनम्‌ । 
"वातादीनां च समं धमनी सम्बन्धमाघत्ते ॥ २८ ^! 
त्रिदोष के प्रकोपमें नाडी को गति- त्रिदोष के प्रकोप होने पर या सन्निपात 
नाड़ी स्पादि कौ गति पुनः छावा श्रादि की गति तथा बादमें दंसादि की गति की 
तरद गति धारण करती दै। इस प्रकार पहर बात नाडी पुनः पित्त नाडी, तथा 
इसके बाद्‌ कफ नाडी चरती है! (एमे वात, पित्त तथा कफ के कम से नाडी ट्र-ट्ट 
कर चले तो उसे असाध्य समञ्चना चाहिए) ॥२८॥ 


लावतित्तिरिवातोकगमनं सन्निपातः । 
कद्‌ाचिन्मन्दगा नाडी कदाचिच्छीघ्गा भवेत्‌ । 
जिदोषभ्रभवे रोगे विज्ञेया सा भिषग्बरेः।॥ २९1 
सन्निपात के प्रकोप में नाडी ल्वा, तित्तिर तथा बटेरकी चालोकी तरह 
चलती है कभी-कभी धीरे चरती है ओर कभी-कभी तेज गमन करती है 1 ्रेटवेय 


१. नाडी धत्त त्रिदोषे तु गति तित्तिरकावयोः ॥. 
कद्‌ाश्चिन्मन्दगा धमनी कदाचिद्धे गवादिनी ।॥ (ना-प. १८.) 





१२ नाडी-विज्ञानम्‌ 


त्रिदोष्र से उत्पन्न रोग मे इस गति को जने । ्र्थात्‌ त्रिदोष में इस गति से नाडी 
चलती टै ॥ २९ ॥ 


असाध्यसन्िपातजा नाडी- 

मन्दं मन्दं शिथिलशिथिलं व्याङटं व्याक्कटं वा 

स्थित्वा स्थित्वा वहति धमनी याति नादं च खक्ष्मा | 

नित्य स्थानात्‌ स्खलति पुनरयं मङ्कलि संस्पृरोद्‌ या 

भावेरेवं वहविधविधेः सन्निपातादसाध्या ॥ २० ॥ 

` शअसाध्यसननिपातजन्य रोग में नाडी कौ गति-सन्निपातके प्रकोपमें 
नाडो मन्द-मन्द, शियिल-रियिक; भयमीत की तरह तथा स्क सुर कर चरती 
दे, कभी-कभी नष्ट दहो जाती दहं श्रोर कभी-कभी सूदम चलती टै! हमेशा अपने 
स्थानसे गिर जातीटै श्रोर फड्कन कला के ऊपर चली जाती दै तथा पुनः ` 
गुलो को स्पशं करती है, अर्यात्‌ नाडी दयूट कर पुनः चलने रगत है । इस 
प्रकार श्ननेकप्रकरारसे नाडौचलेतो सन्निपात की नाडी कदलाती है श्रौर यह 
्रसाध्य दोती दहै ॥ ३२० ॥ 
्न्यश्च- 


अत्युखका स्थिराऽत्यन्तया चेयं मांसवादिनी । 
याच सक्षमा वक्रा तामसाध्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
दूखरे प्रकर की सज्निपातकी नाडी-जो नाडो ऊचीदहो ( बाहरसे 
ही दी पडे ), अति सिवर (बहुत दी धीमा चालते) हा, धीभी चाल चर, मांस 
भक्षगकी नादौकी तरह डङ्डेकी जंसौ मोटी तथा कठिन चले, रति सूच्म 
भाव से चले तथा तिरछो चले तो यह सन्निपात क) नाडी होतो है ओौर असाध्य 
दे । अर्थात्‌ इस प्रकार की नादी चले तो श्रसाध्य लक्षण वाली होती दै ॥ ३१॥ 


१. ्चिन्मदां क्चित्तीत्रां . न्ुखितां वहते क्रचित्‌ । 
क्चित्सूच्मां क चिर्स्थूलां नाप साध्यगदे गतिम्‌ ॥ 
त्वगृध्व दश्यते नाडी . प्रवहेदतिचश्चला । 
साध्यलक्षणा प्रोक्ता पिच्छिला अति चश्वला ।॥ ( ना. प. २०-२१ ) 


धविद्योतिनीः-भाषादीका समुपेतम्‌ । १३ 


अन्यच्च- 


महातपेऽपि शीतत्वं शीतत्वे तापिता सिरा । 
नानाविघगति्येस्य तस्य सरल्युनं संशयः ॥ ३२॥ 
तीसरे प्रकार की सन्निपात कौ नाडी--यदि शरीरके अधिक गरम होने 
परमभो नाडी का स्पशं शीतल हो रौर शरीर के अत्यधिक शीतल द्धने परभौ 
नाड़ी गरमदहो तथानाडी को गति नेक प्रकारकी होजाय। श्रर्थात्‌ कभी 
वातक्री तरह, कभी पित्त की तरह तथा कभी क्फ़कीतरह, कभीदो दो्प्रोकी 
तरद तथाकभी त्रिदोषकी त्रहदहो जाय, तो उखकी मृत्यु निःसन्दरेह दो 
जाती दे ॥ ३२ ॥ 
न्यञ्च 


जिदोषे स्पन्दते नाडी सल्युकाठेऽपि निश्चला । 
= 9 € = = अ ४ 
ज्ञेय सवेविकारेघु वेयः कुदालकमेभिः ॥ ३२३ ॥ 
सन्निपातमें निश्चल हदैभी नाड़ी मत्युके समयमे फडक उरती दहै, 
इसौ भकार अन्यान्य सब रोगोमें भी कमे कुशल वेय समक्षे! श्र्यात्‌ 
सन्निपातदोया ्न्यक्रिसीरोगमें दहो, बहुत ममय तक बन्द्‌ रहनेके बाद 
नाडी फड़क उठे तो समञ्च लेना चादिए करि उसकी मृत्यु निश्वेयहीदे॥ ३२॥ 


पू पित्तगति पभज्जनगति इटेष्माणमाविश्रतीं 
सन्तानश्चमणं मुहुविदधतीं चक्राधिरूढामिव । 
तो्त्वं दधतीं कलापिगतिकां सृक्ष्मत्वमातन्वतीं 
नो साध्यां धमनीं चदन्ति सुनयो नाडीगतिज्ञानिनः 11 २४ ॥ 
चौथे प्रकार को सन्निपातनाडो का लक्षण- यदि नाडी पहले पित्त को गति 
(गरम तथा तेज), पुनः वात छी गति ( सूत्दम तथा टेद़ी-मेदी ) ओर बाद में कफ 
की गति ( मन्द-मन्द ) चज्ञे, इस प्रक्रार वात-पित-क्फ़केक्रमको छोड्‌ कर चले, 
चक्र पर चद हुड की तरह कमो ऊपर को अंगुली के नीचे, कमी मध्य कौ अंगुली के 
नीचे तथा कभी शअ्ननाभिका ॐ नोचे, ये दी गति-विप्यय-पूवर बार-बार विस्तार 
पर्क चले, कभी तेज चले ( पित्तगति से चले ), कभी मोर की गति से चले 
(वक्र कौ गति चले ) तथा कभी सूम दो जाय (वात जन्य गति वाली हो जाय) । 


१४ नाडी-विज्ञानम्‌ 


इसीभ्रकार यदि नाडी कम छोडकर चके तो नाडो-गति के विशेषज्ञ मुनिगण उवे 
असाध्य कदते द । अर्यात्‌ नाडो की इस प्रकारकी गतिरोगके श्रसाध्यका 
सूचक दे ।॥ ३४ ॥ 
ख्त्युकालक्ञानम्‌- 
भूलतासुजगाकारा नाडी देदस्य संक्रमात्‌। 
विशीणे क्षीणतां याति मासान्ते मरणं ध्रुवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्त्युकाल का ज्ञानसूचकनाडी-जिष्क्रा पुराने रोगके कारण शरीर क्षीण 
डो जाय श्र उसकी नाडी पतली होते हए केचुए की तरह चिकनी, धीर तथा 
चक्रगतिसे मोरी हो, सोपि की तरह कठिन, मोरी, तेज तथा वक्रगति से 
चलती हुदै, क्षीण, ( सूच्म ) या अदृश्यो जायतो उस दिनसे एक महीने के 
अन्त में उपक सत्यु निश्चित है ॥ ३५ ॥ 
क्षणाद्‌ गच्छति वेगेन रान्ततां भते क्षणात्‌ । 
सक्ताहान्मरणं तस्य यद्यङ्ग शोथवजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि रोगी की नाडी कुच समय जोर से चे किन्तु शीघ्र ही शान्त दो जाय 
अर्थात्‌ नाडी की गति मालूम न पड़े श्रौर रोगी के शरीर में सूजन नदो तो रोगी 
क त्यु सातवे दिन हो जाती दे॥ ३६॥ 
दिमषद्धिशद्‌ा नाडी ज्वरदादेन तापिनाम्‌ । 
जिदोषस्पश्शेभजतां तदा स्रच्युदिनत्नयात्‌ । ३७ ॥ 
यदि ज्वरके दाहे व्याल त्रिदोष के लक्षण वाङ्रोगीकी नाडी 
शीतल होते हए साफ़ मालूम पडे तो उसकी त्यु तीन दिन में होती दै ॥ ३७ ॥ 


निरीक्षया दक्षिणे पादे तथा चेषां विशेषतः । 
सुखे नाडी बहेन्नित्य ततस्तु दिनतु्यंकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
्रसाध्य रोगोकी नाडी दक्षिण हाथमे दी देखें विशेष करपेरमें भी देखं। 
यदि दोर्नाको नाडी एक समानदो; अर्यात्‌ दोर्नादधी नाडी ( हाथ-पेर दी 
नाडी ) तजनी के नीचे ही हमेशा चल्तीहो तोरोगीको मूत्युचार दिनमेंहो 
जातीदहे। (या श्वास सुख से चलतीहो, नाकसे न्ही;तो चौय दिन म्य 
होती दे )॥ ३८ ॥ | . 


“विद्योतिनोः. माषाटीका-समुपेतम्‌ । १५ 


गति श्चरमरकस्येव वदेदेकदिनैन तु ॥ ३९ ॥ 
यदि रोगीकी नादी ्रमरकी तरह ( दो-तीन बार तेजी से फडक कर गायब 
हो जाय पुनः थोडी दैरमें उस. प्रकार चले) तो उसकी म्रत्यु एकी दिनम 
टो जातीदे॥३९॥ 
कन्दे न स्पन्दते निव्यं पुनटेगति चाङ्कुटौ । 
मध्ये द्वाददायानानां स्युरेव न संद्ायः ॥ ४० ॥ 
यदि नाडी कन्द (श्ंगूटेको जड) में भ्रायःन फडके शौर कभी-कभी 
तरगूटे के नीचे तजनी भ्ंगुला में स्पशं करे तो समञ्नना चादिए की रोगी की ख््यु 
बारद पटर के छ्न्द्रदही दो जायगी, इसमें सन्देह नहीं टे ॥ ४०॥ 
स्थत्वा स्थित्वा मुले यस्य विदयदुद्योत इवेक्ष्यते । 
दिनक जीवित तस्य द्वितीये भ्रियते ध्वम्‌ ।॥ ४१॥ 
जिसकी नाड़ी रहट-रद करश्रंगठेके मूलर्मे तजनीके नीचे बिजलीकी 
ज्ञलक्र की तरह जल्दी से फड्क जाय, तो वद एक दिन जीवित रहता दै । दृसरे 
दिन श्रवश्यदही मर जातादे॥ ४१॥ 
स्वस्थनविच्युता नाडो यद्‌। वहतिवा न वा। 
ज्वाला च हदये तीवा तदा उ्वाल[ऽवधिस्थितिः ॥ ४२ ॥ 
नाडो रपे स्यान श्रंगूटे की मूक से चिसक गरदो ओर कुछ-ङुछ देर 
मे चल्ती दो या नहीं चलतीदहो तथाहृदयमें तेज जलन दो तो तबतक 
जीवित रहता है जव तक ज्वाला रहती ह । श्र्थात्‌ ज्वाला शान्त होने पर शल्य 
हो नाती दे॥ ४२॥ | 
अङ्क्टमूकतो व्ये थङ्कके यदि नाडिका । 
प्रदराद्धीद्‌ वदिसेस्युं जानीयाच्च विचक्षणः ॥ ४३ ॥ 
गूढे की जड्से लेकर दो श्रगु स्थान छोड्‌ कर॒ यदि नाड स्पन्दन करे 
अर्थात्‌ अनामिक्रा के नीचे स्पन्दन करे तो विद्वान्‌ पुरुष समञ्ञ ल छि उसकी ल्यु 
माधा पदर के बाद दहो जायगी ॥ ४२॥ 
द्चङ्कटराद्वाह्यतो नाडी नध्ये रेखा वददियदि । 
साद्ध प्रदरकान्मरत्युजीयते नात्र संशयः ॥ ४४ ॥ 
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यदि नाडी अंगूटे के मूल से एक अंगु ( तर्जनी का स्थान ) छोडकर मध्यमा 
तया अनामिकाके मध्यमे लकीर की तरह लम्बी होकर चज्ञेतोरोगीकी श्घ्यु 
डेद्‌ पहर बाद हो जायगी, इसमें संदेह नहीं है ॥ ४४ ॥ 
मध्ये रेखसमा नाडी यद्‌ तिष्ठति निश्चला । 
षड्भिश्च प्रदरेस्तस्य ज्ञेयो खरयुर्विचक्षणेः ॥ ४५॥ 


यदि नाडी अगृढेके मूसे दो श्र॑गुल स्यान ( मध्यमा तथा अनामिकाके 
नीचे ) में लकरोर-सी लम्बी चलती हुड बार-बार कुछ क्षण के लिय बन्द हो जाय तो 
छः पदर के अन्दरदहीरोगीको ग्रल्युदोजातीदहे॥ ४५॥ 
पादङ्कुलगता नाडी चञ्चला यदितिषएठति। 
जिभिस्तु दिवसेस्तस्य स्ल्युरेव न संरायः ॥ ४६ ॥ 
यदि नाडी श्रंगठे के मूर से सव। गुल दटकर तर्जनी तथा मध्यमा के स्यान 
का चतुर्थांश छोड कर चचंर गति से चज्ञे श्रौर कभी रूर जाय ( र्यात्‌ तजनी 
अपना चतुर्यौश छोडकर नादीका स्पशं प्रहण करे, रेते ही मध्यमा अपना 
चतुर्याश शयान छोड कर स्पशं प्रहण करे ) तो रोगी कीतीन दिनम मत्युहो 
जाती है । इसमें संदेद नहीं टै ॥ ४६ ॥ 
पादाङ्कुलगता नाडी कोष्णा वेगवती भवेत्‌ । 
चतुभिदिंवसेस्तस्य अत्युरेव न संशयः । ७७ ॥ 
जिक्षकी नादौ ्रंगट के मूल से सवा अंगुल लिक कर कुछ उष्णता ज्यि तेजी से 
चले, तो उसकी त्यु चौथे दिन हो जाती टै । इसे संदेह महीं हे ॥ ४७ ॥ 


पादाङ्कुलगता नाडी मन्द्मन्दा यदा भवेत्‌ 
पञ्चभिदिवसेस्तस्य सत्युभेवति नान्यथा ॥ ४८ ॥ 


यदि नाडी श्रंगृठे के मुल से सवा श्रगु खिसक कर मन्द्‌-मन्द्‌ चाक से चले 
तो पांचवें दिन रोगीकी ग्त्युहो जाती हे । यह श्नन्यया नहीँदहो सकता ॥५४८॥ 
पवं संख्यादिभेदेन नाडी ज्ञेया विचक्षणेः। 
स्वगेऽपि दुटेभा विद्या गोपनीया प्रयज्ञतः। ४९॥ 
इस प्रकार विद्वान्‌ वैय संख्या आदि के भेद-से नाडी की गति जाने । यह नादी- 
विद्या स्वगं में भी दुलभ टै अतः श्रयत्नपू्ैक छिप। कर रखना चादिए ॥ ४९ ॥ 
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(संख्या भेद श्र्थात्‌ श्राधापदर, बारह पदर, छः पहर, एक दिन, तीन दिन, 
चार दिन तथा एक माह गत्य की अवधि सूचक संद्या का संकेत है। इस विद्या 
को श्रयोग्य को देने से व्युत्कम होने की सम्भावना रहती है तथा श्रनुभव के बिना 
गत बताने से वियाको बदनामी होती दै अतः छिपानेका संकेत क्रिया गया 
हे! वस्तुतः योग्य को बताना चाहिये जिससे गुरुपरम्परा के द्वारा यह विया 
पने मूलभूत सिद्धान्त पर त्र रहे ) ॥ ४९॥ 

शरसाध्यवल्लक्षितायामपि साध्यत्वम्‌- 


भारप्रवादमूच्छीभयशोकथसुखरकारणान्नाडी । 
सम्मूच्छिताऽपि गाढ पुनरपि सा जीवितं धत्ते ॥ ५० ॥ 
श्रसाध्य की तरह दिखा$ देने पर-भी रोग की साध्यता का निर्देश-निर- 
न्तर बोक्ष दोना, वेहोशी, भय, शोक शादि प्रमुख कारणा से यदि नाडी सृच्महो 
गई हो या गाद्‌ ( जङ्‌ ) दो गई हो तो बह जीवित रहता टै । श्रर्थात्‌ इस प्रकार 
की नाडी ्रसाध्य नहीं होती । ( श्रमोत्पादक कारणा से तथा अतिग्यवाय, अरति 
व्यायाम, अजीणं एवं वात-श्रादि रोगो में भी कभी-कभी नाडी स्क जाती टे, इसे भी 
मृत्यु का कारण नदी समक्चना चादिए )॥ ५० ॥ 
पतितः संधितो भेदी नष्श्युक्रश्च यो भवेत्‌ । 
शाम्यते विस्मयस्तस्य न किञ्चिन्ख॒त्युकारणम्‌ ॥ ५१॥ 
ऊंचे स्थान पर से गिरने पर, हड्डी टटने के बाद्‌ बाधने पर अतिसार तथा 
वीरक्षय होने पर नाडी श।न्त चलती है या जड हो जातौ है। उसे मृत्यु का कारण 
न समभ्चे । इस अवस्था की निस्पन्दनयुक्तनाडी अ्रसाध्य नदीं होती । 
निस्पन्दनायामपि खत्योरपबादः- 


तथा भरूताभिषङ्धे च ज्िदोषवदुपस्थिता। 
यद्यकस्मात्तथा नाडी न तदा सख॒त्युकारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
त्रिदोषवत्‌ नाडी-स्पन्दन में भी मत्य का अपवाद--जब भूत, प्रेत या देवम्रह 
मादि के लगने पर यदि नाडी अकस्मात्‌ त्रिदोष की नादी कीं तरह चले, अर्थात्‌ 
सन्निपात में असाध्यता तथा गत्य बताने वाली नाडी कौ तरह नाडी चके तो बह 
मृत्यु का कारण नहीं होती हे ॥ ५२॥ 
२ ना० बि० 
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समाज्ञा वहते नाडी तथा च न क्रमं गता। 
अपसरत्युने रोगाङ्गा नाडी तत्सन्निपातवत्‌ ।॥ ५३ ॥ 
भूतादिका के आक्रमण होने पर भी सन्निपात की नाड़ी चलती है किन्तु 
विषम भाव से क्रम छोड्‌ कर नदीं चती ( समर भाव से उचित स्थान में वातादि 
कमर से स्पन्दन करती है ) श्रतः यद नादी पमत्यु तथा शरीर के रोगी होने की 
सूचना नदीं देती । अर्थात्‌ पूर्वोक्त ्रकरार से नाडी चलने पर मृत्युतथा रोग 
उत्पन्न होने की श्राशंका नदीं रहती है ॥ ५२ ॥ 


स्वस्थानद्ीने रोके च हिमाऽऽक्रान्ते च निगदाः । 
भवन्ति निश्चला नाड्यो न किंञ्चित्तज दुषणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने स्थान से गिर जाने पर ( एकाएक किसी ऊचे स्थान या हदाथी-घोडे से 

गिरं जाने पर ), शोक में ( धन-पत्रादि के वियोग में शोक होने पर ) तथा अव्य 
धिक्र य्डक से आक्रान्त होने पर श्रारोग्यावस्यामें भी नाडी निश्चल ( स्पन्दन 
रदित ) दो जाती दे । एेसौ अवस्थाने भी म्रत्युका भय नीं रहता ह ॥ ५४॥ 

स्तोकं वातकफं दुष्टं पित्तं वहति दाख्णम्‌ । 

पित्तस्थानं विजानीयाद्‌ भेषजं तस्य कारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


यदि वात-कफ कम दूषित हो -श्मौर पित्त अधिक्रदुष्टहो गया दो तो वात- 
पित्त की नाड भ्रबल वेग से चल्ती टै श्रौर वात-कफ की नाडी श्रप्रधान होने वे 
पित्त की नाडी पहले प्रकट हो जाती दै । इस प्रकार की नाडी सन्निपात के लक्षणा 
से युक्त होने पर भी श्चसाध्य नहीं कहना चादिए, श्र्थात्‌ इस शकार की नाड़ी 
मारक नींद! श्रतःयद्यँपर दोर्षोको साम्यकरनेके चयि चकिता 
करे ॥ ५५॥ | 
स्वस्थानच्यवनं यावद्‌ धमन्या नोपजायते । 

तदा तच्िह्नसत्वेऽपि नासखाध्यत्वमिति स्थितः 1 ५६ ॥ 
जब तक धमनी ्रपने स्यान ( ्जंगृठेके मूल) से न हट जाय अर्था 
अगूढ मूक के नीचे धमनी का स्पन्दन चरता रहे तब तक अन्य असाध्य के लक्षण 
उत्पन्न होने पर भी असाध्य नहीं समफना चाहिए । र्थात्‌ नाड़ी जीवन गरी, 
साक्षी है जब नाडी में असाध्य लक्षण न मिले तश श्रन्य श्रसाध्य लक्षणों को 
देखकर श्रसाभ्य नहीं समञ्षना चादिए ॥ ५६ ॥ । 


त 


{- 
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खत्युभयापवादः 


न विमुञ्चति स्वस्थान नाडी खृक्ष्मा विभाग्यते। 
तस्य ख॒त्युभय नारित व्याधिरप्युपश्चाम्यति ॥ ५७ ॥ 
गरल्यु के भयकानिराकरण-रोगी की नाडी पतली दो गई हो किन्तु श्रपने 
स्थानसेनदरीदोतो उस रोगीकी गृत्युका भय नहीं रहता दहै नौर उसकी 
व्याधि शान्त हो जातौ दहे ॥ ५७॥ 
स्वस्थनाडीलक्षणम्‌- 
खुज्यक्तता निमेलत्वं स्वस्थानस्थितिरेव च । 
अच ञचस्यममन्द्‌त्वं सवासां दभलरक्षणम्‌ ॥ ५८॥ 
स्वस्थ नाड़ी का लक्षण--रोग मुक्त होने पर या ्रारोग्यावस्या में जव नादी 
साफर क्रम से मालूम पडे, दोरोके प्रकोपन होने से निमेल दो तथा वात, पित्त, 
कफ़कों नाड़ी अपने स्यान पर अपनो गति के श्रनुसार स्पन्दन करतीदहो, न 
चश्चलदो ओ्मीरन मन्ददोये सव नाद्ि्योके शुभ लक्षणदं अर्थात्‌ इस 
प्रकार की नाडी चज्ञे तो व्यक्ति को स्वघ्य समन्नना चाहिए ॥ ५८ ॥ 
दु ्टनाडीलक्षणम्‌-- 
रक्तं वमति खक्ष्मत्वं स्वस्थानस्य विमोक्षणम्‌ । 
चाञ्चल्यं दोषप्रुणेत्वं काडिन्यमतिमन्दता । 
स्तेमिव्य गतिकोरिव्यं सवोसां दुटलक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दुश्नाडीका लक्षण-नाईिर्योका रक्त पूण दोक्तर चलना, तन्तु के समान 
स्पन्दन का मालूम पड्ना, अपने स्यान ( वात-पित्त कफादि का अरंगूढा के नीचे 
प्रकोष्ठ पर॒ तजनी, माध्यमा एवं श्ननामिक्रा के नीचे वैषम्यस्पन्दन का प्रतीत 
होना ) को छोडकर चलना, अधिक तेजी से चना, प्रकुपित वातादि के लक्षणो 
से परिपूणं रहना, अत्यधिक कटिन मालूम पड़ना, अधिक मन्द चा से चलना, 
चिपचिपा प्रतीत होना, कुटिलता के साथ तिरद्धे चलना ये सव दोषो ( बातादि ) 
के द्वारा दूषित सभी नादिर्यो के दुष्ट लक्षण देँ ॥ ५९॥ 


सुखसाध्यानाडी- 
यदायं धातुमाप्नोति तदा नाडी तथागतिः। 
तदा हि खुखसाभ्यत्वं नाडी ज्ञानेन बुध्यते 1 ६० ॥ 
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खखसाध्य नाडी का लक्षण-श्रपने स्वभावसे ही नाडो जिस समय जिस 
धातु को प्राप्त हो ( जंसे प्रातः मध्याह, सायंया भोजन के श्रादि मभ्य पच्यमान 
काल, पाक कालके बाद्‌, स्वभावसे ही वात, पित, कफढका प्रावल्यहोता है) 
उसी समय उस धातु की ( वातके समय वातको गति, पित्तके समय पित्त 
की गति तथा कफके समयकफकी गति )दहोतो रोगीका रोग सुख साध्य 
दे ेसा नाडो ज्ञान के विशेषज्ञ खमक्षते द । अर्यात्‌ बिना कश्के ही आरोग्य 
भ्राप्त करतादहे॥ ६० ॥ 


नाडी यथाकालगतिद्याणां भकोप्चान्त्यादिभिरेव भूयः ॥ ६९१॥ 


जिस क्रम से वात, पित्त, कफ का सश्चय, प्रकोप तथा शान्ति होती दै उसी 
क्रममें नाडीकी गतिं हदो ( शोत, भीष्म, वषा, पूर्वाह, मध्याह, सायंरत्रिका 
पूवं भाग, मध्यरात्रि, रात्रिका श्रपराह भाग एवं भोजन के समय पाकर होने के 
समय, जीणे होने के वाद व त-पित्त-कफ का करप से प्रकोप होता दै ), अपने दोष 
के भ्रकुपित होने के कार मे टोक-टीक उसी की गति को लेकर नाडी चेतो रोगी 
के रोग को सुख साध्य समन्ने॥ ६१॥ 


दग्यविशेषभक्चषणे नाडीगतिः-- 


पु्टिस्तेल्रयुडादयारे मांसे च लगुडाङतिः। 
क्षीरे च स्तिमिता वेगा मधुरे भेकवद्‌ गतिः|| ६२॥ 


विशेष दन्य के खाने पर नाड़ी को गति--तेल आदि सिनग्ध तथा गुड़ आदि 
सरस पदार्थो के खाने से नाड़ी पुष्ट ( मोरी ) होकर चलती है । मांस रादि खाने 
से नादी डण्डे के सदृश कड़ी एवं मोटी दोर चलती हे. दुघ रादि पीने से नादी 
मुलायम चलती है तथा मधुर पदां के खाने से नाडी मेदक की तरह चलती है । 
( मधुर पदाथं श्रधिकर खाने से उक्षा पाक्र श्रम्क होता है ओर अम्कता पित्त 
प्रकोपक्र दै तथ। प्रकुपित पित्त की गति मेदृकवत्‌ होती दै ) । पूर्वोक्त पदार्थो को 
अधिक खाने पर ही इस प्रकार को गति होती है। अन्यथा उचित मात्रा में खाने 
पर नाडी की गति स्वाभाविक होती दै ॥ ६२ ॥ 


रम्भागुडवटाद्यारे रुकश्चश्चष्कादिभोजने । 
` बातवित्तात्तिरूपेण नाडी ` वहति निष्क्रमम्‌ 1 ६३ ॥ 


“बिद्योतिनी-भाषादीका-समुपेतम्‌। २१ 


केका, गुड क बने पदाथ तथा बडा ( उडद आदि के) श्रादिके खानेसे 
तथा रूा-सूखा ( भून चना, चिडउडा रादि ) खाने से नादी वात-पित्तप्रकोप 
की नादी के सदृश चरती है । श्र्थात्‌ उसी भकारकी गत वालीदहो नातो दै 
तु उघक्रा कोड क्रम नदींदहोतादहै। कभी पहले वात की नाडी चलती दै तो 
कभी पहले पित्त की गति चलती है, रेखा कमविपयेय से गति होती दै ॥ ६२ ॥ 
रस विशेषभोजने नाडीगतिः- 
मधुरे व्दिंगमना तिक्तं स्याद्‌ भूलतागतिः 
अम्कठे कोष्णा प्लवगतिः कटुके भङ्गसल्निभा ॥ ६४॥ 
विशेष रसके भोजन करने पर नाडो की गति-मधुर पदा्थंके अधिक 
खाने से नाडी की गतिमोरको तरह, तिक्त रसवाले पदा्थेको अधिक खानेसे 
नादी की गति केचुए करो तरह, श्रम्ल रसवाले पदाथं क' श्रधिक्र खाने से नाडी उष्ण 
तथा कूदती हृद श्रौर कटु रस वाले पदार्थं खाने से नाडी की गति कुछिग पक्षी क़ 
गति ( टेी मेदी ) की तरह होती हे ( मधुर रससे कफ ब्द दहोनेसे मोरकी 
तरह मन्द गति बालो, तिक्तरससेवात कीश्ृद्धि होने सेरकेचुए कीतरह गति वाली, 
म्र रस से पित्तकी इद्धि दहोनेके कारण कूदती हुई की तरह तथा कटु रस 
सेवातकीद्द्धि होने से कुलिङ्ग की गति की तरह नाडी की गति होती हे) ॥६४॥ 
कषाये कठिना म्लाना लवणे सरला दता । 
पवं दविज्निचतुर्योगे नानाधमेवती धरा ॥ ६५ ॥ 
कप्राय रस के अ्रधिक्र सेवन करने से नाडी की गति-कठिन तथा वण रस 
मधिकं सेवन करनेसे नाडी की गति सोधी तथा जल्दी-जल्दी चरती है इसी 
प्रकारदो तीन श्र)दि रसोका भिश्रण सेवन करने पर नाडी भी श्ननेक तरह की 
गतिवाखी होती दै ॥ ६५ ॥ 
रसानां शमनकोपत्वम्‌-- 
स्वाद्वम्ललवणा वायु कषायस्वादुतिक्तकाः । 
जयन्ति पित्तं शछष्माण कषायकटुतिक्तकाः ॥ ६६ ॥ 
रसो का दोषशामक तथा दोष प्रकोपक लक्षण- मधुर, अम्ल तथा लवण रख 
वायु को, कषाय, मधुर तथा तिक्त रस पित्त को श्रौर कषाय, कटु तथा तिक्त रस 
कफ को शान्त करते हे ।॥ ६६ ॥ 
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करवम्ललवणाः पित्तं स्वाद्म्लवणाः कफम्‌ । 
कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति समीरणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कड, अम्क तथा क्वण रस पित्त को, मधुर शम्क तथा क्वण रसकफ़को 
श्नोर कटु, तिक्त तथा कषाय रस वायु को प्रकुपित करते हँ ॥ ६७ ॥ 
परसन्रवशात्‌ रसानां बिपाक्रमाह -- 
कटुतिक्तकषायाणां विपाकः पायशः कटुः । 
अम्लोऽम्टरे पच्यते स्वादुमेशुरो क्षणस्तथा ।॥ ६८ ॥ 
पसङ्वश रसा के विपाक का निरूपण-कटु, तिक्त तथा कषाय रसकरा 
बिपाक प्रायः कटु, म्ल रस का विपाक श्रम्क (खा), मधुर तथा ख्वण रस 
का विपाक मधुर होतादे। ( प्रायः कहने से कभी-कभी इसके विपरीत भी 
होता दै।1 ६८ ॥ 
मधुरो लवणोऽम्ल्श्च खिग्धभावाख्रयो रसाः। 
वातमूज्नदुरीषाणां प्रायो मोश्चे खखा मताः। ६९ ॥। 
मधुर, ्वण तथा अम्ल ये तीनो रस चिक्रने होते द । जिसके कारण वायरु, 


मूत्र तथा मल को निकलने मेँ सरलता होती. है 1 ( चिकना पदाथ वातानुलोमक ` 
= । ष +~) | 
होता हं जिससे कोठे की चिकनाहर दहो जाती दै। अनतः वायु, मूत्र तथा मल 


मलाशय में न रह कर खुखपूवैक बादर निश्ल जाते )॥ ६९ ॥ 
कडुतिक्तकषायश्च रक्षभावाख्रयो रसाः| 
दुःखानि मोक्षे दश्यन्ते वातविण्मू्ररेतसाम्‌ ॥ ७० ॥ 


कटु, तिक्त तया कषाय ये तीनो रस स्खेहोतेटै जिससे वायुका प्रकोप 
होता हे । अनतः वायु, मऊ मूत्र तथा वीये कठिनाई से बाहर निक्रल्ते दै । अर्थात्‌ 


इन बाहर निक्रलने में रोकते दे ॥ ७७ ॥ 
प्रसङ्गवशाद्‌ द्रव्याणामपि रसधमेत्वमाह- 


मधुर श्छष्मछ भायो जीर्णात्‌ शालियवारते। 
मुदगाद्‌ गोधूमतः क्षौद्रात्‌ सिताया जाङ्गलामिषात्‌ ॥७१॥ 


प्रसङ्गवश द्रव्यो के रस के श्रनुसार दोषो का निरूपण- पुराने जडहन धान 


के चावल तथा पुराने जव को छोडकर अन्य मधुर रस वाले द्रव्य प्रायः कफ 


कारक होते है तथा पुराने मूंग, पुराना गेह, शहद, शक्र तथा ज्गली जीवा ` 


'विद्योतिनी'-भाषादीका-समुपेतम्‌। २३ 


के मांसके रसको छोड कर श्रन्य मधुर रस वाते पदाथं कफ करक होते 
द । श्रयात्‌ ये सब पुराने मुंग आदि मधुर रस होने पर भी कफ कारक नहीं 
होते ॥ ७१ ॥ 
भ्रायोऽम्ट पित्तजननं दाडिमामटकादते ॥ ७२ ॥ 
अनार तथा शरावे को छोडकर प्रायः सभी श्रम्करस बाले पद्‌ थं 
पित्त कारक होते है । (श्रनार तथा. श्रौवला शीतगुण भधान होने से 
पित्तकारक नदीं होते । भायः शब्द कहने से कभी-कभी पित्तकारक होते भी 
दं )॥ ७२ ॥ 
दवेऽतिकटिनः नाडी कोमला कठिनाशातै । 
द्रवद्रव्यस्य कारिन्ये कोमला कठिनाऽपि च ॥ ७३ ॥। 
नाड द्रवपदार्यो के भोजन करने पर कठिन होगी हे ( उण्डे को `. तरह मोरी 
एवं कड़ी होकर चलतो दै ) ओर कंडे पदार्थो को खाने पर नाड़ी कोमल ८ स्पशं 
मे मुलायम ) होती है। जब द्रव पदाथं जम कर किनि दहो जाय तो उसको 
भोजन करने पर नाडी कभी कोमल होती दै ओर कभी कठिन होकर चलती ठै 
( जैसे स्निरध कड़ा पदाथ पहले स्पशं के साय मुलायम तथा बाद मे कडा प्रतीत 
होता हे) ॥ ७३ ॥ 


अम्लेश्च मध्ुराम्टेश् नाडी शीता विक्लेषतः 
चिपिटेभठद्वव्येश्च स्थिरा मन्दतरा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
छ्मम्क ( खष्टे ) तथा मधुराम्ल ( खट्मीठे ) पदार्थो को खाने से विशेषकर 
नाडी शीतर होती है । चिउडा तथा भुने इए पदाथ चना रादि खाने से नाडी 
की गति स्थिर तथा बहुत मन्द होती है । ( यद्य श्रम्क पदाथ से अनार तथा 
मवला का दही ग्रहण करना चाहिए क्योकि ये सव शीतल होते दं 1 अन्य अम्ल- 
पदाथ उप्ण-वीयं होने से पित्तप्रकोपक्र होते हं ) 1 ७४॥ 
कुष्माण्डेमुः त्छकेश्चेव मन्दा मन्दा च नाडिका । 
राकेश्च कदकेश्चैव रक्तपूर्णेव नाडिका ॥ ७५॥ 
कुष्माण्ड तथा मूली भक्षण करने से नाडी की गति मन्द्‌मन्द् हो जाती 
दे। शाक ( पत्र, एल, फल, नाक, कन्द तथा स्वेदज इन £ प्रकारमें से 
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किंसी के ) भक्षण करने से तथा केला खाने से नादीकी गति रक्तपूणं की तरह 
चलती हे । ( मालूम पडता दै कि नाद्यो मे रक्त भरा ह ) ॥ ७५॥ 


मांसात्‌ स्थिरवदा नाडी दुग्धे शीता बटधीयसी । 
गुडे क्षीरे पिषेश्च स्थिस मन्दवढा भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


मांस भक्षण करने से नाडी स्थिरता लेकर चलती है श्र्थात्‌ मन्द-मन्द 
चलती हे। दध पीनेके बाद स्पशं मे शीत तया बलवती हो कर चलती है। 
गुड्‌, दृध तथा पिटी खाने से स्थिर तथा मन्द-मन्द चरती टै । ( पते बताया 
जा चुकादहेकरि मांखखानेसे नाडीडण्डाकी तरह गति वाली होती दै पुनः 
स्थिर वाँ कने का तात्पये यह दै किं उण्डाङृति होने पर भौ स्थिर शर्थात्‌ 
अचश्चल होती दहै। धारोष्ण दृध पीने से सदयः बलकरारक्‌ होने के कारण नाड 
स्थिर तथा बलवती होती है । शीतल दध पीने से नादी शीतल तथा कफ़ कारक 
होने से स्तिभित गति वाली होतीदै। श्राधागरम दूध पोनेसे भारी होनेके 
कारण नाडो स्थिर तथा मन्द होती दै )।॥ ७६ ॥ 


गृडरम्भामांसरुक्षद्युष्कतीक्ष्णादिभोजनात्‌ । 
वातपित्तात्तिरूपेण नाडी वहति निश्चल! ।। 5७ ॥ 
गढ, केले का फल, मांस तथा खूखा पदाथ ( चिडउडा श्रादि ) तथा सूखा 
पदायं ( भूने चना श्रादि ), तीण पदार्थं ( सरसो, अदरक श्रादि ) दर्व्या श्च 
केलेयादो तीन द्रव्यो को मिलाकर खानेसे नाड़ी वात पितके प्रकोप की 
तरह गति से चरती है श्र्थात्‌ कभ) टेदी, कभी तिरी एवं उछछलती हई चलती 
हे श्योर यह निथलः होती हेया करम हीन होतो हे।॥ ७७ ॥ 


अम्लेऽपि हदयस्स्थत्वे भवन्ति तापिताः शिराः ॥ ७८ ॥ 


म्ल पदार्थो के भोजन करने से यदि हृदय मेँ दाह ्रादिपेदाहो जाय 
तो नादियाँ गरम होती हं । श्र्थात्‌ अनार तथा ओंँवला छो छोडकर रोष अम्ल 
पदाथे ॐ खाने से पित्त भक्रोप द्वारा नाडी गरम होती दहै यदि हृदय र्मे जलन 
न होतो कम तथा जल्नदहो तो धिक गरमी नाद्यो मे प्रतीत होती देया 
द्रम्क पदाथेके रससे हृदय तथा सुस्थ एवं अविकारी मात्रा में भोजन करने पर 
भी नाडी गरम चलती है ॥ ७७ ॥ 


शियोतिनीभाषाटीका-खमुपेतम्‌ २ 


प्रातरादौ स॒ुस्थनाडीगतिमाह- 

प्रातः लिग्धमयी नाडी मध्यादेऽप्युष्णतान्विता । 

सायाहे धावमाना च रा्ो वेगविवनजिता। 

प्रुतिस्था च सा नाडी सदा ज्ञेया भिषग्बरेः ॥ ७२ ॥ 

प्रातः-श्रादि काल मे खु्य नाडी की गति का निदेश-ग्रातः काल नाद 
स्निग्ध ( स्पशं में चिकनी तथा स्थिर मन्द गति वाली ) होती है क्योकि प्रातःकाल 
स्वभावतः कफ की प्रधानता होने पर स्निग्ध गुणक कफकौ षृद्धि होने से नाडी 
स्निग्ध, रिथर एवं मन्द्‌ मन्द्‌ चलती हे । मध्याह ( दोपहर को ) मं उष्णता युक्त 
नाडो चलती है। इस समय स्वाभाविक पित्त कौ प्रधानता से नाडो उष्ण होती 
हे श्रर सायंकाल स्वाभाविक वात बृद्धिका समयदहदोनेके कारण वात की नाड़ी 
दौडती हदे चलती दै । र्रिमें स्वभावसे ही दिन की अपेक्षा उष्णता कम 
होतो दै तथा इन्धिर्योके विश्रान्त होने से नाडी को गति उत्तेजना रदित होती 
दे । दिन में समय मेद से स्निग्ध, उष्ण तथा दौद्ती हर नादी चलती है । रान्न 
मे ्रकृतिस्थ होती है । इस प्रकार-की गति वाली नाडो स्वाभाविक होतो है रेषा 
विद्रान्‌ चिकित्सक समञ्चं ॥ ५९ ॥ 
ज्वरपूरवरूपे नाडीगतिः- 
अङ्गब्रहेण नाडीनां जायन्ते मन्थराः ण्ठटवाः। 
प्लवः प्रवलतां याति ज्वरदादाभिभरूतये ॥ ८० ॥ 
ज्वर के पूवे रूपमे नाडी को गति--ज्वर के पहले अश्गप्रद ( शरीर में 

स्फुटन एवं ्रकडन ) होता दै उस समय मन्द गति से कूद्‌-कूद कर नाडी चलती 
दे। यदि ज्वरके साथ दाह भीदहो तो प्रबल वेगसे कूक-कूद्‌ कर 
( तेजी से मेठक श्रादि की तरह कूद-कूद कर ) चरती है । शर्थात्‌ ज्वर अने 
के पूवे इस प्रकार की नाडी की गति होती है॥ ८० ॥ 


साभिपातिक्रपूवरूपे नाडी- 
स।(न्निपातिकरूपेण भवन्ति सवंवेदनाः ॥ ८१ ॥ 


सन्निपात के पूवेरूपमें नाडी की गति-सनिपातज्वर के उत्पन्न होने के 
पूवे सभी भकार के नाद्यो की गति प्रकट होती है। अर्थात्‌ जोक तथा सोँपकी 
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तरह टे मेदो, मेदक या कोवे को तरह फुदकतो हु तथा कभी हंस तथा मोर 
की तरह स्थिर मन्द एवं रवातीतिर आदि की तरह तिरछी गति से चलतो हे ॥ 


ज्वरकोपे तु धमनी सोप्मा वेगवती* भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


ज्वर के प्रकोप होने पर धमनी ( नाड़ी ) उष्म तथा तेजगति से चलती ह । 
( ज्वरमें पित्तका प्रकोपहोतादै ओर पित्त प्रकोपमें नाडी उष्ण तथा तीव्र 
गति वारो होती दे। कफ ज्वर तथा वात ज्वरमें कमशः कफ़ नाडी की गतिं 
तथा बात नाडी की गति होती हे )॥ ८२॥ 
वातोत्वणज्वरे नाडी- 
ज्वरे वक्रञ्ज धावन्ति यथा च मारुतप्ठवे 1 ८३ ॥ 
वात ज्वरमेंनाडीकी गति-वात प्रकोप से होने बाले ज्वर में सामान्यतः 
ज्वर को नाडो उष्णता एवं तेजी के साथ-साथ टेदौ तथा तिरछछो गति से चलती 
हे ॥ ८२ ॥ 
रमणान्ते नाडीगतिः- 
रम्रणान्ते निश्चि प्रातस्तप्ता दीपरिखा यथा ॥ < ॥ 


रमण क्रालके वाद्‌ नाडो को गति -ल्लीप्रसङ्गके वाद नाडी की गति ( शेष 
रात तथा प्रातः तक्र) दीपक्रकी ज्वालाकी तरह गरम होती है ( ज्वर में 
ठष्ण एवं वेगवती नाडो होती दै इसमे दीपशिखा की तरह स्थिर तथा गरम होती 
है यदी ज्वर तथा खीभ्रसङ्ग करने ॐ बाद गतिम मेद है) ॥ ८४॥ 
समवाते नाडीगतिः- 
सोम्या सक्षमा स्थिरा मन्द्‌ नाडी सहजवातजा । 
स्थूला किना शीघ्रा स्पन्दते तीवमार्ते॥ ८५॥ 


. उष्णा वेगवती नाडी ज्वरकोपे प्रजायते । 
उद्वेग क्रोध कामेषु भय चिन्तोदये तथा ॥ 
भवेत्कषीणगतिर्नाडी ज्ञातव्या वैयसत्तमेः 
कीणधातोश्चमन्दारनेभवेन्भदतरा ध्रवम्‌ ॥ ( ना° प० २५२६ ) 
अन्तगंतञ्वर लक्षणम्‌- 
शरीर शीतङं नाडी नूनं सोष्णतराभवेत्‌- 
ज्वरमन्तगंतं तस्य॒ जानीयाद्धिषय॒त्तमः ॥ ( ना० प० ९५ ) 
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°विद्योतिनी-भाषाटीका-समुपेतम्‌ । २७ 


: वात को साम्यावस्थामें नाडो की गति-वात की स्वाभाविक अवस्था में नाडी 
क गति, खदु, सूद्म स्थिर तथा मन्द्‌ दोती दै श्रौरबातके प्रकोपं नाडोकी 
गति स्थूल, कठिन एवं शीघ्रगामो स्पन्दन वालो दोती दै । बात प्रकोप केः कुछ 
समय ( सायंकाल, भोजन की जीर्णावस्था, भ्रीष्म ऋतु आदि ) तथा अन्य बात 
प्रोपक कारणो से वात प्रकुपित होने पर नाडी को गति मोरी, कडो तथा जल्दी. 
जल्दी चलने वाली होती दै! स्वस्थावस्यार्मे सुच्म, स्थित एवं मन्द गति 
बरालो होतीदे। वातके सचयकालमेँं भी नाडी वातकी नाडीकी तरह 
चलती हे॥ ८५॥ 

स्रताच सरला दीघ शीघ्रा पित्तञ्वरे भवेत्‌ । 
` शीघ्रमादननं नाङ्याः कारिन्याच्च चला तथा । 
मलाजीणन नितरां स्पन्दनञ्च पकी्तितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पित्त ज्वर में नाडी दोषो से भरी हुई सीधी रेखा में -लम्बौ ( अनामिक्रासे 
तजनी तक ) तथा जल्दी-जल्दो स्पन्दन करती दै। नाडी के कठिन होनेसे 
जल्दी जल्दौ धक्ता देती हुई चश्चलता पूवक चलती दै । अर्थात्‌ मालूम पडता हे 
कि चमडे को फोड्कर नाडो बाहर निकल जाना चाहती है । मलाजीणे होने पर 
नाडो अत्यधिक स्पन्दन करने वाली होती है। तात्पयं यह है छि मल ( साम 
पित्त ) जेसे-जेषे पक्रहो जातादै वैसे-वेसे नाड़ी काठिन्यादि दोष छोड्कर 
वार २ फुर्तीरी एवं हल्कापन व्यि हुए चतो है ॥ ८६ ॥ 
श्लेष्मा नाडी- 
नाडी तन्तुसमा मन्दा रीता श्केष्मकोपतः ॥ ८७ 1 
कफ ज्वर में नाडो की गति-कफ़ज्वरमें नाडी ( सशचयकाल या भ्रकोपकाल 
मे ) कमलके सूतके समान पतली, मन्द तथा शीतल होती दहै। भर्थात्‌ 
कफ से प्रकोप होने पर नाडो कमल तन्तुके समान होकर मन्द गति से, स्पशं 
में शीतल चलती द ॥ ८७ ॥ 
वात्तपित्तजा नाडी- 
च्छला तरद स्थला कठिना वातपित्तजा ॥ <८ ॥ 
वात, पित्त-ज्वर में नाडी की गति-वात पित्तजन्य ज्वर में नाडी चशच्चल, 
तरल ८ डिरी-ढाकी ), स्थूरू ( मोटी ) तथा कठिन -सी होकर चलती हे । (दोना 
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के साथ-साथ पकोपदहोनेसे बात की .वक्र गति तथा पित्त द्धी सरल गति दोना 
ही मध्यम गति के अनुसार चलती दै । अर्थात्‌ नतो अधिकटेद्‌ मेद्‌ हो रहती 
हे। ओ्ओरन बिल्कुल सरल ही रहती है बल्कि कुछ टेदी रौर छु सरक होकर 
चश्च कठिनता तथा स्थूलता ख्यि हुए चरूती है ॥ ८८ ॥ 


वातजश्लेप्मिकी नाडी- 


देष दश्यते तषणा मन्दा स्याच्छल्ेष्मवातजा । 
निरन्तर खरं सश्षमन्दददष्माऽतिवातला 1 ८९ ॥ 


वात श्लेष्म ज्वरे नाडी की गति-वात-श्लेष्म ज्वर में दोनो दोषो के 
समान रूप मरे प्रकुपित होने पर नाडी थोडी गरम होती हुदै मन्द गतिसे( हंस 
तथा मोर की तरह गति वारी ) चलती दै। यदि ज्वरमें कफका प्रकोप कम 
तथा वात का प्रकोप अधिक इश्राहोतो नाडी निरन्तर खर ( तेज ) तथा रूक्ष 
होकर चलती दै ॥ ८९ ॥ 
रूक्षवातजा नाडी- 


रुक्षवातमवे तस्य नाडी स्यात्‌ पिण्डसन्निभा ॥ ९० ॥ 


रक्ष वात जन्यनाडीका लक्षण-र्क पदार्थो के सेवन करने से प्रकुपित 
वात्मे नाडी पिण्डिके समान (गीलीया गोँऽकी तरह ) ककंश अतीत 
होती दहे ॥९०॥ 
पित्तरलेष्मजा नाडी- 
खृक्ष्मा रीता स्थिरा नाडी पित्तदठेष्मससुद्धवा ॥ ९१ ॥ 


पित्तश्लेष्म प्रकोप जन्य नाडी का लक्षण--पित्त-कफ जन्य प्रद्ठोप से उत्पन्न 
ज्वर में नाडी सूम ( पतली ) शीतल ( स्प्थंमें) तथा स्थिर (च्लर्ता रदित) 
होती दै। इसमें पत्तिक नादी के लक्षण का विशेष प्रभाव नही पडता क्योकि 
पित्त कफाभिभूत होता दै श्र्थात्‌ मिश्रण होने से दोर्नोकी नाडीको गतियो मे 
समानता आ जाती हे । अतः तेजी से तथा ्रधिक कूदकर चलने का संकेत 
नहीं मिलता जब कि पित्त की नाडी तेज तथा कूदकर कौवा एवं मेक की तरह 
दोती दै ॥९१॥ 
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रक्तपृणेमल्वती नाडी- 


मध्ये करे वदेश्नाडी यदि सन्तापिता धवम्‌ । 
तदा नुन मचुष्याणां खधिरापूरिवा मलाः ॥ ९२ ॥ 
ज्वर मं रक्त एवं मल से पणं नादी का लक्षण-ज्वरावस्था में यदि नाडी 
मध्यमा अंगुली के नीचे गरम होकर चनल्ञे तो समञ्चना चादिए की वातादि दोष 
रक्त के साय मेँ मिलकर पूर्णं दै! ( यहो नाडी दोष पूणंहोनेके कारण 
रक्त का भी पित्त के सदश कायं होने से तेज गति वाली होती है )॥ ९२ ॥ 
कामादि-नाडीगतिः- 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ वेगवती क्षीणा चिन्ताभयाष्टुता ॥ ९३ ॥ 
काम-कोध -चिन्ता तथा भय से उत्पन्न नाडी का लक्षण-काम तथा कोध 
उत्पन्न होने पर नाडी कौ गति वेग वाली ( जल्दी-जल्दी गति ) होती है तया 
चिन्ता तया भय के कारण नादी की गति क्षीण ( दुबल ) होती है ॥ ९३ ॥. 


भूतज्वरे नाडीगतिः-- 
भूतज्वरे सेक इवातिवेगा धावन्ति नाञ्च हि यथाबन्धिगाम।; ॥९४। 
भूत ज्वर मेँ नाडी की गति-भूताभिसन्न ज्वर या भूत प्रह ज्वरमें नाडो 
भरी हद तथा भ्रबलवेग से चलती दै जैसे समुद्रकी श्रोर जाने वाली नदिया 
पानी से भरी हई छिनारो को इबोतो हई प्रवल वेग से समुद की श्रोर जाती हे । 
उसमें स्पश से उष्णता भी प्रतीत होती है ॥ ९४॥ 
विषमज्वरे नाडीगतिः-- 
एेकाहिकेन कचन प्रदरे क्षणान्तगा बा बविषमज्वरेण । 
द्वितीयके वाथ ठृतीयतुर्ये गच्छन्ति तक्ता ्रमिबत्‌ क्रमेण ॥९५]। 
विषमज्वरमें नाडी को गति--एकािक विषम ज्वर में नाडी कभो-कभी 
अपने स्यान (अंगुष्ठ मूलसे) से दुर हटकर फड्रूती दै किन्तु पूनः क्षण भर 
मे ही अपने स्थान पर पर्हुव जाती दै। द्वितोयक या तृतीय विषम ज्वर में 
तया चतुर्थक विषम ज्वर में नाडो स्पशं मेँ गरम तथा श्रपने स्यान से कुछ दूर 
जाकर लोटती हुदै की तरह प्रतीत होती दै ॥ ९५ ॥ 
क्रोधजे सङ्गटग्नाङ्गा ससङ्गा कामजे उवरे । 
उष्णा वेगधर नाडो ञ्वरकोपे प्रजायते ।॥ २६ ॥ 


३० ` नाडी-विज्ञानम्‌ 


क्रोध जन्य साधारण ज्वर में नाडी श्नन्य नार्यो के साथ लिपट कर चलती 
हई कौ तरह प्रतीत होती है। काम जन्य साधारण ज्वर मे अन्य धमनिर्यो के 
साथ-साय भ्रटकती हुई सी चलती है । इन ज्वरो के ्रतितीव्र टो जाने पर नादी 
उष्ण तया जल्दी-जस्दी चलने वालो होती है । ( सङ्ग चलने का तात्पयं यह हं 
कि जसे श्रापसमें भिली हुई दो लताश्चोको स्पशं करने पर जैसा श्चनुभव होता 
हे वैसे दी इस अव्या में ( ज्वारावश्या में) नाडीस्पशं करने से अनुभव 
टोता है )॥ ९६ ॥ 
उद्धेगक्रोधकाठेषु भयचिन्ताश्चमेषु च । 
भवेत्‌ क्षीणगतिनोडी ज्ञातव्या वेद्यसत्तमेः ॥ ९७ ॥ 
व्याकुलता एवं कोध के समय श्रोर भय, चिन्ता तथा भ्रम ( चक्र ) के 
होने पर नाड़ी क्षीण गति ( दुर्बल गति) से चल्तीदहै। रेषा उत्तम वेय 
समन्नं ॥ ९७ ॥ 
ज्वरे रमणादौ च नाडीगतिः- 


ज्वरे च रमणे नाडी श्ीणाङ्गो मन्दगामिनी । 
ज्वरे कालरात्तिरूपेण भवन्ति विकलाः शिराः ॥ ९८ ॥ 
ञ्वर क समय तथा खरीप्रसन्ग करने पर नाडी की गति-ज्वर की अवस्था 
मे तथा ब्ोप्रसङ्ग करने पर नाडी पतली ( सूच्म स्पशं वाली ) तथा मन्द-मन्द 
चाल से चलती है। ज्वर के समयमे ल्ी-प्रसन्न की इच्छा होने प्र भो नादी 
व्याकुल होकर इधर-उधर भटकती हुदै छी तरह प्रतीत हीती दै । अर्थात्‌ उड 
समय एक स्यिरगति पर नहीं रहती हे ॥ ९८ ॥ 
। ज्वरे दध्यादिभोजनजा नाडी- 


उष्णत्वं विषमा वेगा ज्वरिणां दधिभोजनात्‌ ।॥ ९९ ॥ 
ज्वर की अवस्थामें दही रादि खाने से उत्पन्न विक्रार में नाडी का लक्षण- 
उवर की श्रवस्या में दही खाने पर नाडी अधिक उष्ण होकर चलती दै तथा उसङे 
वेग विषम होते हैँ । अर्यात्‌ कमी तेज चलती है श्रौर कभी मन्द-मन्द चलती है 
अर ज्वर की उष्णता की क्षा अधिक उष्ण नाडी चलती हे ॥ ९९ ॥ 
काञ्ञिकया ज्वराक्रान्ते जायते मन्थरा गतिः। 
अम्लाशित्वाद सुस्थत्वं जायन्ते तापिता शिराः ॥ १०० ॥ 


'विद्योतिनी-भाषाटींका-सयुपेतम्‌ । ३१ 


ज्वर को श्रवस्या में भो यदि मनुष्य कांजीका सेवन करेतो नाडी की गति 
मन्द हो जातो दै, मौर अम्ल पदार्थं अ्रधिक खाने से श्रस्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति 
की नाडी गरम प्रतीत होती दै श्र्थात्‌ अ्रम्क पदाथं खाने से पित्त अ्रधिक 
बद्‌ जाता है जिससे नाड़ी की गति गरम -गरम प्रतीत होती दै ॥ १००॥ 
ज्वरमुक्तौ व्यायामादौ नाडीगतिः- 
व्यायामे रमणे चेव चिन्तार्या धनशोकतः । 
नानाप्रकारं गमनं शिरा गच्छति विज्वरे ॥ १०१ ॥ 
ज्वर दटनेके बाद व्यायाम श्रादिं करने पर नादीकी गति-ज्वर के 
निवृत्त होने के वाद्‌ तुरन्त दी ८ दौर्वल्यावस्था में ) व्यायाम तथा परिश्रमण 
करने से श्रौर धननाश होने के कारण चिन्ता की श्रवस्या में नादी की गति अनेक 
प्रकारसे होती दै। श्र्थात्‌ कभी तेज, कभी मन्द, कमी सीधी तथा कभी टेढी- 
मेदौ श्नादि नाडी की गति होती हे ॥ १०१ ॥ 


इति ज्वरे नाडी ज्ञानम्‌ समाप्तम्‌ । 


जीर्णे नाडी ज्ञानम्‌- 


अजीणंतु भवेन्नाडी कठिना परितो जडा। 
प्रसन्नातु द्भुता शुद्धा स्वरिता व परवत्तते ॥ १०२॥ 
जीर्णावस्था सखे नाड़ी का लक्षण-अजीर्णावस्या में नाड़ी कड़ी टोकर दोनो 
ओर की शिरा्वो से संयुक्त हुदै कौ तरह मन्द-मन्द चाल से चलती है) भोजन 
की जीर्णावस्था में ( श्रच्छी तरह परिपाक हो जाने पर ) नाडी प्रसन्न, ्रालस्य- 
रहित; कोभर, दोर्षो से रदित ( निर्मल ) तथा शीघ्रगति से चरती दै 1 यँ गति 
शोघ्र होने पर भी चाश्नल्य रदित होती है ॥ १०२॥ 
पक्राजीणे पुषिदीना मन्द्‌ मन्दं वहेत्सिरा। 
अखकपूणां भवेत्‌ कोष्णा गुर्वी सामा गरीयसी 1 १०३ ॥ 
द्मजीणं की पाकावस्था में नाड़ी पुष्टि से रदित ( गुरुता रहित दुर सी या 
हल्को ) पती तथा मन्द्-मन्द चाल से चलती है । अजीणं नाडी रक्तसे पूणे 
हो तो कुछ उष्णता खी हृई भारी होती है अर्थात्‌ उष्णता युक्त भारी नादी की 
गति होती दै ॥ १०३1 


३२ नाडी -षिज्ञानम्‌ 


सुखितमन्दाग्न्यादौ नाडो-- ` 
सितस्य स्थिरा केया चपला क्षुधितस्य ख । 
मन्देऽग्नौ क्षीणघातौ च नाडी मन्दतरा भवेत्‌ । 
मन्देऽग्नौ क्षीणतां याति नाडो दंसाङतिस्तथा ॥ १०४ ॥ 
सुख ( भोजनादि से तप्त ) तथा मन्दान में नादी कौ गति-जो व्यक्ति 
सुखित ( भोजनादि से तृप्र ) है उसकी नाड स्थिर होती हे ओर भो व्यक्ति भूखा 
होता है उसकी नाद ढी गति चश्चल ( तेज ) होती हे । जाठराभि के मन्द होने 
प्र तथा धातुश्च के कषय होने पर नाटी की गति अत्यन्त मन्द होती हे । मन्दा- 
निनि में नाडी क्षीण होकर हंस की गति की तरह पतली गति वाली ( मन्द्‌-मन्द 
गति ) होती है ॥ १०४॥ 
्माशयदुश्यादौ नाडी- 
आमाशये पुष्िविवद्धंनेन भवन्ति नाञ्यो भुजगाग्रब्न्ताः। 
आहारमान्धादुपवासतो वाऽतथेव नाड्यो अुजगातिवत्ताः ॥ १०५ ॥ 
आमाशय के दूषित होने प्र नाडी छी गति-आमाशय मे पुष्टिकारक 
पदां को अधिक खा लेने से नाडो की गति स्प ढे प्रभाग (शिरोभाग) 
तरह होती है। भात्‌ नादी मोटी न होत चिपरी, गो तथा थोडी उद चलती 
दे। आहार ढे कम खाने से तथा उपवास करने से नादी सांप की तरद श्रति- 
दी दोकर मन्द्‌ मन्द गति से चर्ती है । नाद उपवास से वात भश्ठोप के कारण 
वात नाडी की त्रह टेदी-मेदी गति से चरती ह ॥ १०५ ॥ 
दीप्ाग्नौ नादीगतिः- 


लभ्वी बहति दी्तामनेस्तथा वेगवती स्सृता ॥ १०६ ॥ 
जाठराभ्ि की ्रदीपाक्त्या मे नादी की गति-जाठराभ्भि के भरद होने पर 


नादी क़ गति इतकी (न क्षीण श्नौर्‌ न पु ) तथा. वेग के साथ जल्दी-जल्दी 
चक्तौ हे ॥ १०६ ॥ ` ०५ 


| अहर्या नाडीगतिः- | 


पादे च दलगमना ` करे मण्डुकखंष्टवा । | 
तस्याञ्चेमन्दता देहे त्वथवा अदणीगद्‌ः ॥ १०७॥१ 





“विध्योतिनीः भाषाटीका-सयुपेतम्‌ | ३३ 


प्रणी मे नादौ क गति-जिसी नाड़ी पैर मे हंस के समान मन्द-मन्द गति 
चे चले तथा हाथ मे मण्डूक के समान कूद करूदकर चले तो समञ्चना चादिए कि 
उर मदष्य कौ नाठरामि मन्द हो गई हे अथवा प्रहणी रोग दो गया ३ ॥१०७॥ 
भदण्यतिसारादौ नाडीगति- 
भेदेन शान्ता अदणीगदेन निवायेरूपा त्वतिसारमेदे । 
विलम्बिकायां प्लवगा कदाचिदामातिसारे पृथु्धा जडा च ॥ १०८ 
रण तथा अतिसार ` रोग में नाड़ी की गति--यदि भ्रहणी रोग मे अभिकं 
दस्त ति हा तो नादी शान्त ( अधिक क्षीण होकर ) मन्द-भन्द्‌ गति से चलती 
है ओर अतिसार रोग म अधिकं दस्त श्राने पर बर दीन की तरह दीली 
ढाली होकर सूदम-सुच्म तथा मन्द्‌-मन्द चलती हे । विलम्बिका रोग मेँ नाडी 
कभी-कभी कूद-कूदकर मेढक या कौवे कौ गति की तरह चलती ३ । अर्थात्‌ शान्त 
रहते हए कभी-कभी प्लव गति से चलती है । श्रामातिसार भँ नादी मोरी अन्य 
शिरां से सटी हई की तरह अचश्चल गति से चकती है ॥ १०८ ॥ ` 
वेगरोधविसूच्योनांडी- 


निरोघे मूज्जशरूतोर्विडग्रहे स्वितयाध्चिताः । 
विखचिकाभिभूते च भवन्ति भेकवत्करमाः ॥ १०९ ॥ 
वेग रोग तथा विसूचिका में नाडी की गति-मूत्नमलके वेगको रोक्षनेसे 


या स्वयं सुक जाने से नाडी की गति एक दोष को आश्रय करतो है| अथवा 


१. अतिसारे च मन्दा स्यात्‌ भ्रीष्मकाल्ञे जकोकवत्‌ । 
वातातिसारे वक्रत्वं चश्चला पित्तसम्भवे ॥ १॥ 
राजहंसगतिर्याटक्‌ ताटग्‌ नाड्यः कफावृते । 
दन्द्रजातिसारे नाडीयुहुर्भैकगति तथा ॥ २॥ 
वातपित्तसमुदुभूतां अवदन्त मनीषिणः । 
भुजगादिगति स्थूलां राजहंसगतिं तथा ॥ २ ॥ 
वातर्लेष्मसमुदूमूतां भ्रवदन्ति मदाधियः। 
मण्डूकादिगतिं नाडी मयूरादिगतिं तथा ॥४॥ 
पित्तर्लेष्मसमुदुभूतां प्रवदन्ति विशारदः । 
सन्निपाते विलुप्ता तु नाडी मवति निचितम्‌ ॥ ५ ॥ 

२ ना० बिश । 


| ----~- ~ --->~ ~~~ ~~ 


#। 


॥ 
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दोनो रोकने परर या स्वयं स्क जाने पर जो दोष भव होता हे उसी के अनुसार 
नादो ढी गति होती है । विसुचिक़ा रोग होने पर मेढक की गति के समान नाड़ी 
कूद-कूदकर चलतो हे ॥ १०९ ॥ 
श्मानाहमूत्रङच्छयोनांडी- 
आनाह मूच्छ च भवेन्नाडीगरिष्ठता ॥ ९१० ॥ 
आनाह तथा मूत्र छर मे नाडो कौ गति--्नाह (पेम वायु भर 
जाना ) तया मूत्र रोग में नाडी मारी तथा कठिनिता के साथ चरती है ॥ ११० ॥ 
शूलरोगे नाडी- 
चातेन शेन मरत्ण्लवेन सदातिवक्रा दि सिरा वहन्ति । 
ज्वालामयी पित्तविचे्ितेन साध्मानद्युलैन च पुषिङूपा ॥ १११ ॥ 
शू रोग मँ नादी की गति- वात शूल मे अथवा वातं कौ अधिक बृद्धि 
होने पर नादी हमेशा अधिक टेदी.मेदी चलती है । पित्तजन्यश्ट होने परं 
अधिक गरम होकर चकतौ ह तथा आध्मान के साथ शल होने पर पृष्ट होकर 
( स्थूल होकर ) चतौ है । ( इसमे बात की भरधानता होने से नाडी भौ योद 
टेडी होकर चरती ह ) ॥ १११॥ 
परमेहरोगे नाडी- 
परमे प्रन्थिरुपा सा प्रतघ्ता त्वामदुषणे ॥ ११२ ॥ 
प्रमेह रोग मेँ नाडी ढी गति-प्रमेह रोग में नाड़ी गोठ के शूप ( गटीली- 
सी) मे प्रतीत होती दे! भ्राम से युक्त मेह रोग मेँ नाड़ी उष्णता के साथ 
चरती हे । अर्थात्‌ उष्णता युक्त गदीखी-सी नाडी की गति होती है ॥ ११२ ॥ 
नाडीगत्या विषादिज्ञानम्‌- 
उत्पित्ुरूपा विषविष्टिकाले विष्ठम्भगुर्मेन च वक्ररूपा । 
अत्यथेवातेन सधः स्फुरन्ती उत्तानभेदिन्यसमासिकाङे ॥ १९१३ ॥ 
नाड कौ गति क भूनुसार विष का ज्ञान-सर्पं श्रादि काटने से या विष 
एरक दौ ५. कदने घात्ग संकुचित होश्वर कूदता है वैसे 
नादी देरी चलती ३ । हि स 1 सरवे से तता म रो ९ 
नाद वात्‌ अपि हने ( षिवन्ध ) तथा युत्म के पूर्णं समाधि के पहले 
हन क कारण नीचे कौ शोर सम्पन्न करती हुदै उत्तान" | 
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मेदिनी ( छपर की शर कूदती हृदं ) सौ चलती है या अधो-गामिनी होतौ हई 
बरीच ही से उष्वमागिनी होकर चलती है ॥ ११२ ॥ 
गुल्मादौ नाडी- 
गुर्मेन कम्पोऽथ पराक्रमेण पारावतस्येव गति करोति ॥ ११४॥ 
गृल्म रादि रोग में नाडो की गति-गुल्म रोगमें नाडो कप्तौ हुरई-सी 
गमन करती है । साहस से काम करने प्रर नाडी कब्रूतर की गति की तरह चलती ` 
दै । अर्थात्‌ कदरूतर कौ तरह घूमती हुदै-सी नाड चरती ३ ॥ ११४ ॥ 
रणादौ नाडी-- | 
बणेऽतिकरिने दे पयाति पैत्तिकं क्रमम्‌ । 
भगन्द्राचुरूपेण नाडीवणनिवेदने । 
प्रयाति वातिक रूपं नाडी पावकरूपिणी ॥ १९५॥ 
ब्रण-अआादि में नाडी की गति-शरीर में व्रण के अत्यधिक कठिन ( पक्ता- 
व्या मे ) होने पर पत्तिक नाड़ी के कम से ( कुलिङ्ग, काक्‌ तथा मण्डूक शादि की 
तरह ) नाड़ी कौ गति होती हे । अर्थात्‌ नाडो तेज तथा कूद-कूदकर चलती है । 
नादी तरण ( नासूर ) मेँ नादी भगन्द्र षी गति डी तरह चलतो है । भगन्दर 
तया नाड़ी नण मँ नाड़ी पावक रूपौ ( श्रधिक-उष्ण ) वातिक नाड़ी ( सप, जोक 
शरै तरह ) की तरद टेदौ-मेद्ी गति से चरतो ह ॥ ११५ ॥ 
वान्तशल्याभिहतादेनांडीगतिः । 


षान्तस्य शव्याभिहतस्य जन्तोवंगावयोधाङ्कक्ितस्य भूयः । 
गति विधत्ते धमनी गजेन्द्रमरालमाछेव कफोल्वणेन ॥ ११६ ॥ 
इति नाडी विज्ञानम्‌ सम्पूणम्‌ । 
वमन शल्यादि विकार मे नाडी की गति-कय करने पर तथा शल्य ८ तीर, 
(त्यर्‌, उण्डे से क्षत होने पर ) आदि से पडत होने पर तथा वेग के रोश्नेसे 
"बक पररषो की नाड़ी कुपित करु की नाड़ी की तरह ( हाथी, हंस; मोर आदि 
तरह मन्द्-मन्द्‌ ) मन्द्-मन्द्‌ चाल से चकती है ॥ ११९ ॥ 
इति श्र इन्धरदेव त्रिपाठी विंरवित “विथोतिनी" हिन्दी म्याण्या सहित 
ष नाडो विज्ञान समाप्त 
सिन क 


परिरिष्-१ 
युनानी मतानुसार नादी-परीकषा 


यूनानीमतेन नाड्या नाभान्तरम्‌-- . 
नाडी नामान्तरं नब्जं यूनानीकेधयके सताः । ` 
विधास्ये तत्करं चात्र बे्यानां कोतुकाय च ॥ १ ॥ 
यूनानी मत से नादी का नाम--यूनानी वेय ( इकीम ) नाडी छो नन्त 
कहते है । उस नञ्ज का करम वैय के कौतूहल के ठिए कह रहा दं ॥ १ ॥ 
दस्य द्ेबिभ्यवणेनम्‌- 
हयवानी च नफसानी रूहद्रयमुदाहतम्‌ । 
हृदयस्थं शिरस्स्थं च देदीदेदसुखावहम्‌ ॥ २॥ 
दो भकार के रूह का वणेन-यूनानी मतानुसार रूह दो भकार की होती दे- 
हयवानी भौर नफ़सानी 1 हयवानी हृदय में रदती है अरर नफसानी मस्तिष्क 
मे रहती है । ये दोनो देह धारयो के वि सुखदायी दँ ॥ २ ॥ 
रूहसम्बन्धितनाच्या दरविष्यवणनम्‌- 
तत्संगतास्तु या नाल्यः शिरियानासवः क्रमात्‌ । 
, _ हृद्य यास्तु संलम्रा समन्तासस्फुरन्ति च ॥ ३॥ 
दो भकार छी रूट्‌ सम्बन्धित नाडी का वर्णन--उस रह से सम्बन्वित जो 
नादं दं वे दो अकार ढी है (१ ) शिरियान तथा ( २ ) असव । इनमे 
शिरियान हत्कमल मे लगी रती है उससे सर्वत्र स्फुरण भप्त होता है ॥ ३॥ 
विरमस्व भवेत्‌ । 
ठो जीबनिवासो हृद्राज्ञो राज्यासनं यथा । ४ ॥ 
वर, असव नामक नादी हे जो शिरोऽन्तर्माभै अर्थात्‌ मस्तक के भीतर | 
ख्गी रहती है । इन नादि से देह ङी चेष आदि होती हे । जैसे राजा राज्य | 
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विंहासन पर स्थित होकर शोभित होता है उसी भकार जीव का धेष्ठ निवास 
स्यान हृदय है ॥ ४ ॥ 
मणिबन्धे धमन्याः परीक्षणम्‌- 
तद्धबा धमनी सुख्या मनुष्यमणिबन्धगाः | 
परीश्वणीया भिषजा हाङ्ुलिमिश्वतसमिः ॥ ५॥ 
कलाई पर धमनी नादी की परीक्षा-उन हदरत नादिं मे म्य के पचे 
करी धमनी नाडी मुख्य है । उसो वेय चार ्ङ्कलियो से मणिवन्ध के ऊपर रख 
। इर परोक्षा कर । ( ्ायुवंद शान्न मेँ तीन अहल्या से नाडो की परोक्षा की 
जाती दै, किन्तु युनानी हकौम चार दोषों को वार अङ्खलियो से देखते है ॥ ५॥ 
पित्तविकृतौ नाञ्याः गतिः- 
यथेणगतिपयौयस्तदवदुत्पलुस्य गच्छति । 
गिजाली गतिराख्याता पिन्तकोपविकारतः॥ ६ ॥ 
पित्तोविकार मेँ नाडो को गति-जेसे खग का वच्वा उछल-कूदकृर चलता दै; 
उख प्रकार गति वाङ नाडो को गिजाली कते हैँ । एसी नाडी कौ गति पित्तकी 
विषति से होती है अर्थाद्‌ पित्त दोष को यूनानी में “गिजालो" कहते दे ॥ ९ ॥ 
वातविक्ृतौ नाव्याः गति- 
तरङ्कनाम मौजः स्यात्‌ मौजी गत्तिरितीरिता। 
निवेदयति बष्संस्थं बायोरुष्माणमेव च ॥ ७॥ 
वातविकार मे नाडी की गति--यूनानी मे ज की लहर को मौज हते हं 
उप मौज सदृशनाडी कौ गति को मोजौ कहते दं । यह शरीरस्थ वायु की 
रष्णता को बताती है ॥ ७ ॥ 
कफविकृतौ नाव्याः गतिः- 
दूद्‌: स्यात्छृभि पयोयो ददी तस्य गतिः स्पता । 
शछेष्माणसंचयं चामं प्रकटीक्करते हि सा ॥ ८॥ 
कफ विकार में नाडी की गति-दूद (कनषलाई आदि) कृमि का नाम हे । 
इ्षश् गाते को सदश गति को ददी कहते दै । यह नादी की वदी गति क़ के 
खय एवं राम दोष को भकट करती है ॥ ८ ॥ 


दद नाडीःविन्ञानम्‌ 


सद्यः न्रियमाणस्य नाव्याः लक्षणम्‌-- 
नमल्पिषीलिकामोर नमली तद्रतिः स्सरृता । 
यस्य नाडी तथां गच्छन्सृतिस्तस्याश्च निदिशेत्‌ ॥ £ ॥ 
शीघ्र मरने वाले ग्यक्तिकी नादी का रक्षण--नमल्‌ चटी ( कौड़ी ) तया 
मोर का नाम है । अतः इनके समान गति फो नमी गति कहते हँ । जिस पुरष | 
की नाड़ी मोर तथा चीरी की तरह चले बह प्राणी जस्दौ हौ मर जाता है ॥९॥ 
शोथरोगिणो नाड्याः लक्षणम्‌-- 
असिपत्रस्य पयौयो मिन्शार इति कीर्तितः । 
यथास्यात्तत्रमः काष्ठे मिन्शारी सा गत्तिभेवेत । 
तद्रतं धमनी धत्ते बाह्यान्तः शोथरोगिणः ॥ १० ॥ 
शोय रोगी ढी नाडी का लक्षण-भूनानी मँ आरे का पर्याय मिन्शार है। 
उसढी काष्ट मे जिस क्रम से गति होती है उस प्रकार की नाडीकी गतिको 
. मिन्शारी गति कहते हँ । इस प्रकार नाडी ङी गति बाहर तथा अन्दर शोथ के 
रोगी की होती है ॥ १० ॥ 
| पित्तकफ़ विदृतौ नाव्याः रक्षणम्‌-- 
जम्बुलफारनाम्नो या गतिभृषकपृच्छवत्‌ । 
पित्तशलेष्मप्रकोपेण धमन्याः सम्भवेप्किल ॥ ११॥ 
पित्त-ऋफ़ विकार में नाड़ी कौ गति- जो नादी की गति मूषक के पूंछ के 
समान होती दे उख जम्बुलुप्रर नामक नादी की गति कते है । यह नादी ढी 
शति पित्तकफ के प्रकोप से होती हे ॥ ११ ॥ ; 
बरजक्ये नाव्याः गतिः- ९ 
माली शलाका सदशी सुरमा धीरा बलात्ययात्‌ | 
गत्याघातद्यं यस्यामधस्तादंरलिभवेत्‌ ॥ 
जलफितरत्तरस्यृता पित्तश्लेष्मदग्धप्रमोधिनी ॥ १२-१३॥ 
बल केकीणहोने पर नादी ष्ठी गति-जो नादी धी गति सलाई सदश 
अत्यन्त सुम तया धीर गामिनी होती है उसे मारी कहते है । एेसी गति ब के 
कीण दाने पर होती है । जो मध्य अङ्गी ॐ नीचे दो वार आधात करती हर | 
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तीत होती है उसको जुलफितरत नाडी की गति कहते है। यह भकुपित पित्त-कफ़ ` 


रो कट करती है ॥ १२-१३ ॥ 
मल्बन्धज्ञापिकाया वात-नाब्याः लक्षणम्‌-- 
यततेशश स्फुरन्ती या गतिः कोष्ठस्य रुक्षताम्‌ । 
विड््रहत्वं च सोदावी विचारान्‌ ज्ञापयत्यपि ॥ १४॥ 
मलबन्ध ( कन्ज ) को बताने वाली वात ( सौदा ) नाडी का लक्षण- जिस 
नाड़ी के प्रस्फुरण से कोठे कौ रक्षता प्रकट हो उसको सुक्तद्श कहते र । इससे 
मलबन्ध ( कञ्ज ) का ज्ञान होता दै । इस प्रकार के लक्षण वारी नादी की गति 
को सौदावी कहते हैँ ॥ १४ ॥ 
पित्तवातविकृतौ नाड्याः लक्षणम्‌-- 


इतिशा कम्पपयोयस्तद्विशिष्ा तु या भवेत्‌ । 
मुते्श नाम साश्ञेया सफरासौदाविकारयुत्‌ ॥ १५॥ 
पित्त-वात ( सफरा-सौदा ) विकार मे नादी का लक्षण-यूनानी मेँ कम्पन 
को इतिशा कते है । उसके समान जो नाडी की गति दहो उसको इतिश या 
यत॑श्ा गति कते दै । इस प्रकार नाडी की गति सफरा ( पित्त) तथा सौदा की 
विकृति होने पर दोती है ॥ १५॥ 
रक्तस्य कफस्य च विकृतौ नाड्याः लकषणम्‌- 
मुम्तिला पूति तूदिष्ठाऽसुजोस्यां युम्तिली तु सा। 
तमः कफादधोगण या सुन्वफिज सा भ्रकीतिता ॥ १६॥ 
रक्त तथा कफ के विकार मे नाडी की गति का लक्षण-यूननी में परिपूणे 
( मरे हुए ) को सुम्तिला कहते दै । अतः जिस नाडी की गति से रक्त की परिः 
पूणता अतीत होती है उस नादी की गति को ““ुम्तली गति कहते दे। जो 
नादी तमोगुण या कफ से अषोभाग मँ गमन करे उसको “ुन्डफिज" कहते 
॥ १९ ॥ 
पित्तप्रकोप व 
उ्वैमुरप्लुस्य या गच्छेत्किञजिन्वायुप्रकोपतः। 
शाहेबुलन्द॒सा ख्याता धमनीसंपरीक्षकेः ॥ ९७॥ 


+. 


‰० नादी-विज्ञानम्‌ 


पित्तपरकोपजन्य नाडी का लक्षण-जो नाडी कुछ पित्त के भकोप से उछ 
कूदकर ऊपर को चले उसको नाडी विज्ञाता वेय शादेबुलन्द कहते है ॥ १७॥ 


दराज नाड्याः लक्षणम्‌- 
चतुरङ्गुलिसंस्थानादपि दीघो तबील सा । 
द्राज इति पयौयस्तस्या एष निपातितः ॥ १८॥ 
दराज नाडी का लक्षण-जो भादी वार अंगुर से भी लम्बी हो उसको 
तवीलसा कहते दै । उस नाड़ी का दूसरा नाम दराज है ॥ १८ ॥ 
कसी रामीकारीजानां नाडीनां लक्षणम्‌- 
परिमाणान्न्यून रूपा सा कसीर समीरिता । 
अमीक निञ्नगा या च अरीज आयती स्मृता ॥ १६॥ ` 
कसीर, अमीक तथा अरीज नाडी का लक्षण-जो नाडी का परिमाण कदा 
` गया हे उससे कम हो तो उषो कसीर, भ्रधोगामिनी नादी को अमीक तथा 
चोडी नादी को रीन कते है ॥ १९॥ म 
दोषाणां सवरनिवेलादिनिरूपणम्‌- 
यथा गतिस्तु दोषाणां धत्ते प्राउयत्वहीनते । 
-गलवे कूर अरक्लात तारतम्येन निर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
दोषों को खबर-निवंर श्रादि नाडी का निरूपण- दोषों ( वात, पित्त, कफ 
या व सौदा, बाम तथा खून ) की गति के अनुसार नाडी को बद्धी तथा 
निव॑र समक्चना चादिए । इसके बरो तथा निबंल शादि नादिर्यो को गर्वे कमर 
तथा अरङ्गात तारतम्य से कहना चाहिए ॥ २० ॥ 
` स्वस्यस्य निदोषनाव्याः निर्पणम्‌- 
वाकअफ्लिवस्त निर्दोषः स्वस्थस्य परिकीर्तिता । 
इति संकेपतो _ नाडीपरीक्षा कथितां वुधैः ॥ 
विस्तरस्तु मया भक्तो भाषायां जनदेतवे ॥ २१॥ 
स्त्य व्यक्ति की निदोषर नादी का निर्पग-स्वस्य व्यक्ति के नि्दाषि नाडी 
को “बाकि अफिलवस्तः" कहते दै । यह गूलानी मतानुसार संते भ नाड़ी परीक्षा 
मने की हे । जनता के दित ड़ व्यि भाषा मे विस्तारपूवंक कटा गया ३ ॥२१॥ 
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यूनानी मतानुसार नाडी गति का स्वरूप- 

१ गिजाली (खग }-- 
सग के बच्चे के समान जो उछलता-कूदता ८ चश्चल ) चले उसक्षो 
“गिजालीः" कहते हँ । यह नन्जञ कौ गति पित्ताधिक्य ( सफरा ) से 
होती हे । 

२ मोजी ( तरंग )- 
जो नादी की गति जरू की “तरंग” के समान गमन करे अर्थात्‌ 
दीदी चले उसकरो मोजी गति कहते दँ । यह गति तरी को सूचित 
करती है शोर वाताधिक्य ( सौदा ) से होती ३ । ¦ 


३.द्‌दी ( कृमि )- 
जो नाड कीडे के समान मन्द्‌-मन्द॒ गमन करे वह कफ ( वत्णम्‌ ) 
तथा भ्राम दोपकी अथिकतासेहोतीहे। ईस नादी की गतिको 
“८दूदी” कहते हे । 

४ भिन्शारी ( भारा)- 
जिस नाडी की पति लकड़ी पर श्रारा चलने की तरह खारदार 
प्रतीत होती है वह वाहर-भीतर सूजन को सूचित करती है । वको 
“भिन्शारी"> गति कहते हे । | 

५ जनबुकफार ( भूसे की पृ )- 
जो नाडी की गती चह की पछ को तरह गमन करे उसको ^“जन- 

, बुलफार” गति कहते ई अरर यह वात-पित्त के प्रकोप से होती है । 

९ नुम्ली ( मोर-चीरी )- = 
जो नादी की गति चीटी भौर मोर की गति के समान दहो उखे 
“नुम्की गति कहते है । एसी नादी की गति सुमु ( मरनेवाते ) 
की होती है । 


५ मतली ( सलाई )-- | 
जो श साई के समान दोनो श्नोर पतखी तथा मध्य मे मोटी 


होकर गमन करती है उसको मतली गति कहते द । यह दुबरूता श्रो 


सुचित करती हे । 
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मतरकी ( हथोडा )- न 
८ मत ४ नादी ठी गति हयोढ के समान अदृगुर्ि्या को बार-बार चोरके 


समान ्रतीत हो उस गति को “तरी” गति कहते हे । यह्‌ त्यन्त 
गर्मी का सूचक हे । 

९ जुल्फितरत ( शा. का. समान )- 
ज्ञो नाडी चकते-चते सफ जाय उसको ““ुत्फितरत” कहते हँ । 
यह ुरवख्ता को सूचित करती है । यह नादी की गति भायः शोक के 
समय होती हे । ` 

१० वाकश्यफिलस्त ( विषम टंकोर देना )- 
जो नादी की गति फड्कन के समय से पूवं ही फाड्क उठे उसे 
“वाकञ्मफिलवस्त” गति कहते ई । यह गति श्वासाधिक्षय में होतो हे । 
दिसी-किघी का मत है फि यह गति निर्दोष नाडी का सूचक हे । 

दोषाणां चतुर्विधित्वनिरूपणम्‌- 

दोषः खिल्त इति प्रोक्तः स चतुधी निरूप्यते 
सोदा सफरा तथा वल्गम तूरीये खून उच्यते ॥ २२ ॥ 


चार प्रकार के दोषो का निरूपण- यूनानी मे दोष शब्द को “खिर्त” कहते 
हे 1 बह चार प्रकार का होता दै । जसे, सौदा, सफरा, चल्गम तथा खून ॥२२॥ 
चतुविध दोषाणां स्वस्पम्‌- 
तत्र सौदा धरातन्तवं ॒रू्च॑शीतस्वभावतः। 
पित्तमग्नेः स्वरूपं तु सफरा रूकषमुष्णकम्‌ ।। २३ ॥ 
वल्गमवारिरूपं स्यात्सः कफः ल्िग्धशीतलः । 
अखं वायुः सून इति स्िग्धोष्णं तेषु तद्बरम्‌ ॥ २४॥ 


श न अग्नि) अपूर्वी वायु-तेज | 





चात्त पित्त क्फ ९ 


[षि = 


चार भकार के दोर का स्वर्प्-परत्येक दोष मे दो-दो शुण होते है । सौदा 
( बात ) मे धवी त्त अधिक्‌ है अतः सौदा स्वभाव से ही क्न तथा शीत होता ` 
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हे। सखफरा ( पित्त ) मे अभि तत विशेष है । सफ़रा ८ पित्त ) उष्ण एवं खस 
होता है । वत्गम ( कफ़ ) मेँ जल तत्व ्रविक होता है; अतः वल्गम ८ कफ़ ) मे 
जिग तथा शीतर गुण होता है । खून ( धिर ) में वायु त्व अधिक होने से 
जनिग्ध एवं उष्ण॒गुण होता है; अतः श्रन्य दोषो षो अयेक्षा यह षून श्रेष्ठ कदा 
गया हे ॥ २२-२४ ॥ 
इम्बसात ( बाह्यगति ) के भेद्‌ | 
१. तवील ( दीषघोकार ) 
मोतदिल ( सभान )- 
यदि नादी चार अङ्ल से थोड़ा भी न्यूनाधिक नदो, किन्तुसमदहो 
तो सरदी-गरमी समान समक्षना चाहिए । 
कसीर ( हस्व )- 
नाडी चार अङ्गुल से क्म होतो सरदी का लक्षण समन्नना 
चादिए । एसा पुरुष शीतप्रकृति का होता है । 
तवील ( दषे )- 
जो नाडी चार अङ्कुल से अधिक लम्बीहोतो गरमी का लक्षण समश्षनः 
चाहिए । एेसा पुरुष उष्णभ्रकृति का होता हे । 
२. अरीज ( स्थूलाकार ) 
अरीज ^ स्थूल )- 
यदि नाड़ी तजनी अङ्खली से लेकर कनिष्ठिका पयंन्त स्थूल 
तीत हो तो बह तर अर्थात्‌ रक्त ओर कफ से होती है । 
देयक वाजीक ( कृश )- 


जो नाड़ी पती अतीत हो उसको कृश कहते हँ । एसी नाडो ` 


वात तथा पित्त कोप में होती है । 

मोतदिल ( समान )- 
जो नादी समान हो ्यर्थात्‌ न इश दो भौर न स्थूरुहो तो 
उसमे शोतोष्ण समान होता हे । 
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३, उमक ( बहिगेत्याकार ) 
सुशरीक उमक ( वहिगंत )- | 
जो नाडी अत्यन्त उछलकर अंगुलियों को स्पशं करे तो उसमें 
उष्णता कौ अधिकता होती है । 


मुनखक्रिज ( अन्तगंत )- 
जो नादी हद्‌ से कम ऊंची उठे अर्थात्‌ धीरे से युय को 
स्पशे करेशतो सरदी का द्योत है मौर गरभी की कमी होती ३ । 


मोतदिल (समान )- 
जो नादी न बहुत उभरी हुदै हो भौर न विककुरू दबी हद 
हो किन्तु समान हो तो उसमें गरमी होती ह । 


यूनानीं मत के अनुसार नाड़ी की परीक्षा ` 


मूनानी भाषा मे नाव को नञ्ज कहते है । नव्न का अथं धमनी का तड्फना 

हे । बह दफन अत्येक की रृति-देश, काढ तथ। अवस्था-मेद से समान नहीं 

दोती, ङ न ङु मेद्‌ रहता ही ै। एक बार स्वात्यावस्या की नाडी देखने के 

बाद्‌ रोगावस्वा की नादी देखी जाय तो उसकी नाड का यथार्थं ज्ञान हो जाता 

हे ® स्वस्यावस्था की नाड़ी से रग्णावस्या को नाड़ी म कितना अन्तर हे । नादी- 

परीक्षा करने श्रर नादी-परीक्षा करानेवाो को सावधान एवं निशिन्त होने के 

चाद हौ नादी-परीक्षा प्रारम्भ करनी चाहिए । नाडी दिखाते समय किषी वस्तु 

द चारा नह लेना चादिए ओर न किसी वस्तु को पड्डे हौ रहना चाहिए । 

यदि दायमे पद्ठीश्रादिर्वेधीदहो तो खोड देना चाहिए । भाचीन नादीवेततार्ो 

छा बह विचार रहा है कि कनपटी, गुदा, रक्ने आदि शमादि अनेक स्थाना की 

नाड़ी देख छर रोग का ज्ञान किया ला सकता हे छन्तु उन स्थानो की नादी 

माल परदेश में होने के कारण स्पष्ट ज्ञान करना कठिन हो जाता है । अतः नाडी 

देखने का समुचित स्यान मगिबन्ध ( कला › ह होती है क्योकि यहाँ की 
नादौ ( धमनी ) अन्य स्यान की अपेका अधिढ़ स्य होती है । जिय छी नादी 
देखने ® एङ्‌ समस्या भी बन जाती ह करोषि हाय को नादी के अतिरिक्त 
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न्य अङ्गा की नादी लना के कारण नही देखी जा सकती । हाय दिखाने मे कोई 
संकोच नहीं होता है । 

यूनानी मे दो प्रकार के नाड़ी का वणैन किया गया है-- 

(१) इम्बसात ( बाह्यगति ) : इम्बसात उस गति को कहते है जो फद्क्न 
$ साथ बाहर आकर अङ्खलि्योको स्पशे करती है। जो पहले बतायी जा चुकी है। 

(२) इन्किवाज ( श्राभ्यन्तरगति ) : इन्किवाज ढी गति मे नाडी अङ्कजि्यो 
को स्पशे कर अन्दर कौ चोर प्रवेश करतो हुई अतीत होती ३ । 

यूनानी चिकित्सा-पद्धति मे * दोष को लखिल्त कहते दै ओर वह चार भकार 
का होता दै! सोद ( वात ), सफरा ( पित्त ), वल्गम ( कफ ) तथा खून । 
आयुर्वेद मेँ तीन ही दोष मानते हं उनके मतम खून दूष्य होता है । इसके 
ऊपर आयुर्वेद मे बहुत विचार के बाद समाधान दृष्य पक्षम ही हश्रा हे । 

भत्येक दोष के.दो-दो गुण होते दै । सौदा ( वात ) मेँ प्रथ्वी तत्व श्रयिक 
होने के कारण स्वभाव से ही रक्ष तथा शौतल गुण होते हँ । सफरा ( पित्त ) मे 
अभितत्व अधिकृ होने के कारण रक्ष तया उष्ण गुण होते दै । वल्गम ( कफ ) 
मेँ जल तत्तव के भ्रधिक होने से क्रथ तया शीतल गुण होते दै । षन में वायु 
तस्व अधिक होने से कजिगध एवं उप्णगुण वाला होता है । रतः अनन्य दोषों कौ 
पेक्षा खून श्रेष्ठ होता है ! 

सौदा ८ वात ) की नाडी हस्व व पतली होती है ओर उसमें शीत तथा रकष 
गुण होता दै । सफरा ( पित्त ) की नाड़ी दीघं ओर पतली होती है तथा उसमे 
गरम श्रौर खुश्क गुण होता दै । वल्गम ( कफ़ ) कौ नाड़ी हस्व तथा मोटी होती 
हे रौर उसमें शीत तथा तर गुण होता है । दून कौ नाड दीधे व स्थूञ होती है 
श्ओोर उसमे गरमतर गुण होता है । 

. नाडी का बलाबलः षिलम्बः आकृतिः प्रमाण, स्पशै, साध्यासाध्यतां 

एवं स्थिति के अनुसार नाडी का लक्षण- 


^ नाड़ी का बलाल : 
सबक ( शीघ्र धारिणी )-- . ` ध 
जो नाडी अंगुजियो के मांस में वेग-जोर से धक्का देकर ऊंची उठ जाते 
तो हृदय को प्रवक समञ्च ! 
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दुबे ( मन्द-चारिणी )- । 
यदि नादी अंगुलियों को स्पं कर दब जाय तो हदय को दुर्बल समश्चे। 


मोतदिर ( समता )-- 
जो नाडी न बहुत जोर से चले रौर न अत्यन्त धौरे-धीरे चते तो 


हृदय स्वस्थ समश्च । 


नाडी का लम्ब होना : 


सरी ( समता )- | 

नो नाड़ी शप्र आवागमन करे तो शरीरम अधिक गरमी का योतङ ३। 
वती ( मन्द चारिणी )- 

जो नादौ धीरे-धीरे चले वह शरीर में अधिक रदी का योतकं ३ । 
मोभ्जिक ( शोघ्र चारिणी )- 

जो नाडी मध्यम चाल से चले वद सरदी-गरमी दोनों को समानता 

का योतक दै । 


, आक्रति : 


नरम ( सदु )- 
जो नाडी दबाने से भासानी से दब नाय उसश्ो तर-ज्ञग्ध कहते हे । 
फारसी में “लीनः” कहते है । 

सक्ख्त ( कठिन )-- 
जो नादौ दवाने से न द्वे वह ष्क होती हे। फारसी मेँ उवे 
“सूत” कते दै । 

मोतदिल ( सम )-- 
जिसमे मध्यम गुण शो चर्यात्‌ न खदु हो भरन कठोर हो उसके 
“भोतदिल” कहते है । 


° भ्रममाणः 


इतमला ( रुधिर पूणं )- ~ 
जो नाडी मोटी तया शोघ्र चलती हो उसके रक्तपू्णं समञ्च । 
खाली ( स्वल्प स्थिर )-- ` 


जो नादी खारी होती ह वह मन्द शरोर पतली होती है। उसर्भे 
योद दधिर होती दै । 





विद्योतिनीमाषाटीका-खसुपेतम्‌ ७ 


मोतदिल ( समता )- 
जब नादी नभरीहोश्रोरन खाली हो तो समान रक्त समश्च । 


© 
° स्पश 


गरम ( उष्ण )- 
जिस समय नादौ का स्पशं गरम अतीतहो तोरक्तमे श्वरया- 
गरमी समञ्चे । 
सरद्‌ ( शीत )-- 
जिस समय नादी मे शीतता प्रतोत हो तो रक्त मेँ शोतकता समञ्च । 
मोतदिल ( सम )- 
जिस समय नाडो मे शोत-उष्ण समान हा तो शीतोष्ण समान समक्षे 


" साध्यासाभ्यता ` 


उस्तवा ( पूवं सदश )- ¦ 

जो नाडी कम से कम पैतिख बार फड्क कर उदरे तो साध्य समञ्च ! 
एरूतला ( विपरीत )- 

जो नाड पैतिष बार फड्कने में कदे बार ट जाय तो असाध्य समने। 
मोतदिर ( समता )- 

जो नाडी अनेक बार न टट कर एक-दो बार ट्टे उसे साध्य समके ! 
स्थितिः 
मुतवतिर ( अत्यन्त )- 

जो नाडी श्रगुखियो को स्पशं कर शीप्र अन्द्र चली जाय तो बह 

निवल नाडी दै । | 
सुतफावित ( यैयं )- - 

जो अंगजिरयो को कुछ समय तक स्पशे करे उसे बलवान्‌ नाड सम्चे 1 
मोतदिर ( समता )- 

जो नादी खमान रूप से अडलियों को स्पशं करे उते स्वह्थ नाड समश । 

यूनानी मत से नाडी-विज्ञान डो इन्द्रदेव त्रिपाठः विरचित 

(वियोतिनी? भाषाटीका समाप्त । 
=. "+ ० 


परिरिष्ट-२ 


पाश्चात्य मत के अनुसार नाद़ी-परीक्षा का स्वरूप- 


अमेन म नाड़ी को पल्स ( 2०15८ ) कहते ह यह दो रकार कौ होती हे । 
परोक तथा अपरोक नाड़ी । जो नादी देखने वाले की ङ्खलया को स्पशं न करे 
उसे परोक्ष ओर जो स्पशं करे उसे अपरोक्ष ( त्यक्ष ) नाड़ी कहते है । 

खडे होने की अरपेकषा बेऽने श्रोर वेडने कौ अपेक्षा सोने पर नादी क गति 
वरती हे । उसरी अद्ार सायं्ातः नाड़ी की गति बद्‌ जातीदहै श्चौर निद्राम ५ 
नादी की गति घट जाती है । 

अफीम, मय आदिं गरम वस्तु के खाने पर नादौ की संख्या वद्‌ जाती हे । 
अत्यन्त शीतल वस्तु के खाने पर ना की संख्या न्यून हो जाती है 1 भजन के 
समय नादी का वेग मन्द्‌ हो जाती है! 

पाात्यमतेन वेगसंख्यातिकरान्तनाब्याः नाम कथनम्‌-- 


आनन्दातितरावस्था स्वानन्दपेक्षया गतेः । 
वेगसंख्यावद्धेते सा नाडीपफरीकेटशब्दिता ॥ १॥ 
पात्य मत से श्रधिक पेरा-गति संख्या वारी नाडी का नाम--सामान्य 
नाडी क़ अपेक्षा नाडी की संख्या अधिकं वेगवान्‌ हो तो प्ीक्तैट ( ए०व४९०४ ) 
कहते हं । अर्थात्‌ सामान्य नादी की गति संख्या निश्चित है उससे अधिक होने 
पर “रक्ष” की संत्ञा होती है ॥ १॥ 


वेगसंख्यान्यूननाब्याः नाम क्थनम्‌- 
आनन्दातितरावस्था स्वानन्दापेश्चया गतेः | 
बेगसंख्या इति सा नाडीन्रीकेटशाब्दिता ॥ २॥ 
कम गति संख्या बाटो नाड़ी का नाम- घामान्य नादी संख्या की अपेक्षा 


स्मन्दन संख्या कम हो तो उस मन्द्‌ चारिणी नाडी को इन्मीकेट ( 106४० ) 
कहते है ॥ २ ॥ 


विथोविनीभषाटीका खुम्‌ ४९ 


सम संख्याक नाञ्याः नाम कथनम्‌-- ` 
चिरकालरतायांञख नाव्यं संख्या न वदधते । 
नवा हसति वेगस्य सा चरेभ्यूलराभिधा ॥ ३ ॥ 
सामान्य गति संख्या को बताने बाली नाडो का नाम--जब नाडी पर बहुत 
देर तक हाय रखने पर भी ङ न्यूनाभिक्य अतीत न हो उघ नाड़ी छो रेग्यूलर 
| ( ए९णाः ) कहते हे ॥ ३ ॥ 
विषमसंख्याकनाल्याः नाम कथनम्‌- 
| चिरकालध्रतायांचः नाढ्यां संख्याविवद्धैते। ` 
मन्दी भवति चावस्था सेरेग्यूलरशब्दिता ॥ ४ ॥ 
न्यूनाधिक गति संख्या को बताने वारी नाडी का नाम- बहुत देर तक नाडो 
प्र हाय रखने से नादी की संख्या षटती-बदृती रहे तो उस नाडी छो इर्यूलर 
( [पष्छा्ः ) कहते है ॥ ४ ॥ 
हदुरोगज्ञापिकायाः नाव्याः नाम कृथनम्‌-- 
सछदंशुल्िसंस्पशोदन्तधौनें तु. गच्छति 1: 
इन्टमिरटँन्टाभिधा सखाऽदक्छफाशयदूषरिणो ॥ ५॥. 
इदय रोग को बताने वारी नादी की नाम- जो नादी एक बारः्ङ्करी का 
स्पश कर छप जाय वह रक्त एवं कफाशय ढो दूषित करनेवाली एवं हदय 
| चम्बन्धी रोग को उत्प करनेवाली है । इसको इन्टभिटेन् ( 10774608 ) 
कहते दै ॥ ५॥ ग {> न 6 तन 
| ॥ : . , रकपूणनाञ्याः नाम कथनम्‌-- ` 
| यदारक्तेन पृणत्वमापच्ा नाडीका भवेत्‌ । 
तथा फुलशब्दविख्याताऽथवा लाजंति विश्वुता ॥ & ॥ 
| रक्तपूणं नाड़ी छा नाम-जो नाड़ी रक्त से परिपूणं होती है उद्र नाड़ी को 
, फर्‌ या जार्ज ( एणा ०7 127&8 ) कहते है ॥ ९॥ 
| इदि रकल्यनाञ्याः नाम क्थनम्‌- 
यस्यां हत्कमलोच्छरासाद्‌ रक्तमल्पं बेत्‌ खा । 
रिक्ता नाडी स्मालसंक्ञा समाख्याताङ्गलभाषया ॥ ७ ॥ 


४ ना० बि न ` 
< 





० नाडी-विज्ञानम्‌ 


हदय मे योडे रक्त को बताने वाली नादी का नाम-जिस समय हृदय में 
रत अल्प होता हे उम समय नो नाड़ी का स्पन्दन होता है उस रिक्त नाड़ी को 
स्मा ( 871811 ) नादी कते ई ॥ ७ ॥ 
. क्ीणनाल्याः नाम क्थनम्‌- 
या वे गुणवदातन्वी नाडी क्षीणव्वशंसिनी । 
रक्ताल्पतां -द्योतयन्ती सा थेडीपल्ससंश्ञिता ॥ ८ ॥ 
क्षीण नादी का नाम-जो नादी धागे के समान बहुत सुम भतीत हो वद 
क्षीणता एवं रक्ताल्पता को भ्रकाशित करने वाली भरेडीपल्ख ( 71176405 २015९ ) 
- कहल्ातौ है ॥ ८ ॥ 
कठिनगतिनाब्वाः नाम कथनम्‌- 
अङ्कुलीभियेदा नाडी पीडितापि न नम्रताम्‌ । 
ब्रजेत्तदातिरूक्षःबद्योतिनौ हाडंशब्दिता ॥  ॥ 
कष्नि गति वाली नादौ का नाम-जो नाड़ी अंगुलियों खे दाने पर भी 
खदु नहो उख रूक्षता छो अकट करने वाली नादी को हारं ( प्म ) नादो 
कते है ॥. ९ ॥ | 
, . खदुगतिनाञ्याः नाम कयनम्‌- 
अङ्ुलिभियेदा नाडी पीडिता नम्रता तजत्‌ । 
साद्रेत्वद्योतिनी स॒द्री साफ्टशब्देन शब्दिता ॥ १०॥ 
भृदुगति वाली नाद का नाम- जब नादी अंगुलियों से दबाने पर दब जाय 
ठस ॒शौतक्ता तो भक्ट करने वाली नादी को खदु साफंट (3४9 ) नादी 
कहते है ॥ १० ॥ 
शीघ्रगनाब्याः नाम कयनम्‌- 
भतिस्पन्दं शीघ्रवायां संख्या यस्या न वद्धेते |. 
सछृच्छत्रयधरा तूणंगा नाडी किकशब्दिता ॥ ११॥ 
शीघ्र चखने बाली नाडो का नाम-जिस. नाडी का स्पन्दन शीघ्र होति हए भी 
संख्या न बदे किन्तु एक बार हौ शोप्रता करे उस शीघ्र गामिनी नादी को कीक 
( ९४०४) नादी कहते हे । यह दु्ब॑कता का योतक है ॥ ११ ॥ 


बिद्योतिनीभाषाटीका-समुपेतम्‌ ५१ 


मन्दगति नाव्याः नाम कथनम्‌-- 
यस्या मन्दगतियो च नाडी पणौ मवेत्त॒ सा । 
स्लोशब्दशब्दिता ज्ञेया रक्तकोपप्रकाशिनी ॥ १२॥ 
मन्द गति वाली नादी का नाम- जो नादी मन्द गति एवं परिपूर्ण 
दो बह र्त के प्रकोप को भकारित करती है उसे सखो ( 8105 ) नादी 
कहते दै ॥ १२ ॥ 


इति पाश्वात्यमतेन नाडीपरीक्षा समाप्ता । 


पाश्चात्य मतानुसार नादी- 
संस्कृत नाम शग्रेजी नाम 
१ शीघ्र चारिणी प्रिलावृप्ला फ्रीक्तेन्य 
२ मन्द्‌.गामिनी ण्पवृप्लणौ इन्पीकेन्ट 
२ सावधानता सूचक (र€्पाक्ःऽ रेग्यूकर 
४ सावधानता सुक (7९875 इररेग्युकर 
५ सांतरिक णवा इन्टर्मीरिन्य 
& परिपू एणा या 1.8९ फुल या काज 
७ रिक्त 8701211 स्माल 
८ सूद्धमता 1176809 एएाऽ€ भेडी पल्स 
९ कटिन 0870 हाड 
१० दु 8070 साफ़ट 
११ शीघ्र गामिनी 0णंत६ कीक 
१२ धीर गामिनी फ स्लो 


छोटे बालक की नाडी की गति अधिक होती है। पुनः जैसे-जैसे अवस्था 
बढती हे वेसे-वेसे नाड़ी की गति कम होने कगती दै तथा बृद्धावस्था मे नाड़ी 
कौ गति ङु बद्‌ जाती है । मध्यम शरेणी के युवा पुरूषो की नादी आरोग्यावल्या 
म छ भरी हई सी होती है । फिर भी अवस्था एषं स्वभाव मेद से नादी की 
गति भें भिता पाई जाती ३ । 


२ नाडी-विज्ञानम्‌ 


अवस्था के अनुसार नाड़ी की गति- 
अवस्या गति भमाण 
१४० अति मिनट सद्यः प्रसूत बालक 
१९० से १३० तक दृध पीने वाले वालकं 
१०० 9 ५ वेषं से ९ वषे तक के बालक 
९० ॐ ` १४५ वषे के नव युवक 
७० से ७५ तक्‌ 9 २५ वषं तक 
७० २ २५ से ७० तक्‌ बृद्धावस्था मँ 
७५ से ८० > मति बृद्धावस्था में 


इख परिसंख्या मे स्थिति के अनुसार न्यूनाधिक होता रहता हे । 


पाश्चात्य मत से नाडी-विज्ञान की डो श्री इन्द्रदेव त्रिपादी - 
विरचित "वियोतिनी" भाषा टीका समाप्त । ४ 


प्य) +) ¬ रे 








(जयङ्ष्णदास भायुर्ेद अम्थमाला ३४.) 
छुश्रतसंहिता 
( डब्दणाचा्ंकत निवन्धसंग्रह्‌ तथा गयदासछृत 
| न्यायचन्द्रिका खदित 
आरम्भ से चिकित्सास्थान नवम अध्याय तक 
वेश यादबजी त्रिकसजी आचाय 
तथां रेष नारायणराम आचाय संशोधित कान्यतीथं 


भूमिका--आचाये प्रियत्रत शमो 
सश्ुतसंहिता आयुवेद का एक उपजीव्य प्राधारभ्रन्य है । इस पर उल्दणा- 


चार्यकृत नियन्धसंभ्रह ्याख्या सवतः प्रामाणिक तथा प्रचलित मानी जातौ हे । 


गयदासकृत न्यायचन्दिका भी मदत्वपूणे व्याख्या  । किन्तु चिरकाल से . 


होन व्याख्याय अप्राप्य हो ई थौ जिससे खुधीसमाज को षद कटिनादईे का 
` छनुभव करना पद्‌ रदा था 1 भ्रस्ता का विषय है कि यह ॒वचिरप्रतीक्षित 
संस्करणं जि्चासुजननो कौ कटिनाई को दूर करने ऊ किए प्रकाशित किया गया है । 
श्राशा है, विद्रत्समाज दते अपना कर प्राचीन ज्ञान के प्रचार-प्रसार में सायक 
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